


७.) 


भ्रापने साधना में एक ऊनी स्थिति प्राप्त की । श्राप उनका ग्राशौर्वाद प्राप्त 
करके उत्तर भारत में हापुड़ नामक स्थान को केन्द्र वनाकर उनकी विचारधारा 
काव्यापकरूपमें प्रचार कर रहेह। 


श्राप वहत ही परिश्रमी व्यक्तिं हैं श्रौर श्रपते श्रथक श्रौर श्रनवरत परिश्रम 
के फलस्वरूप श्रीश्ररविन्द के कई महत्त्वपूणं ग्रन्थों का हिन्दी में श्रनुवाद कर चुके 
है । भ्रापने लगभग वारह, तेरह वर्पो की कठोर साधना श्रौर तपस्या से गीता 
भ्रौर.गीता-प्रवन्ध (85885 0 116 0119} का मथन करके उनमें से “गीता- 
नवनीत" निकाला है । यह्‌ पूस्तक गीता के विपय में एक महत्त्वपुां रचना है । 
मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा गीता श्रौर श्री्ररविन्द के गम्भीर भावोंमें 
हिन्दी जानने वाले सरलता से प्रवेश पा सकेंगे । मै प्राणा करता हैं कि राष्टू- 
भाषा प्रेमी इसका यथायोग्य ्रादर श्रौर सम्मान करेगे । 
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समर्पण 


गीता का बाल्यावस्था मेँ मैने यह्‌ श्लोक सुना था 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


“जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तो का परित्याग करके दूसरे नवीन वस्त्रों को 
ग्रहण करता है इसी प्रकार भ्रात्मा पुराने शरीरं का परित्याग करके दुसरे नवीन 
देहो को धारण करता है" । इस श्लोक को सुनकर मुभे गीता कौ श्रोर इतना 
प्रधिकं श्राकषंण हृश्रा कि रमन गीताको ठीक ठीक समभने के लिए संस्कृत 
पटने का निश्चय किया श्रौर जैसे ही मै कुं संस्कृत पठ्‌ गया तो मैने एक 
पण्डित से गीता के छः श्रध्याय पदु श्रौर शेष को गीता रहस्य की सहायता से 
स्वयं देख गया । सनु १९३०-३१ के राजनीतिक श्रान्दोलन के श्रवसर पर जव 
कृष्णमन्दिर (जेल) में रहने का श्रवसर मिला तव मैने सम्पूणं गीता को फण्ठस्थ 
केर लिया ्रौर ज्ञानेश्वरी, मधुसूदनी, शांकर भाष्य श्रादि टीकायें भी देखीं । 
सनु ५९३४ के भ्रासपास ने काशी विश्वविद्यालय के एक विद्रानुसे, जोकि 
गीता का विशेष अ्रध्ययन किया करते थे, पू्ठा कि गीता पर सर्वोत्तम टीका 
कौनसी है ? उन्होने उत्तर दिया कि श्रीभ्ररविन्द का °एेस्सेज श्रांन दी गीता” 
है परन्तु वह क्लिष्ट बहुत है । सनु १९३७ मे पांडीचेरी जाते समय वर्धामें 
श्रीजमनालाल बजाज के मकान पर एक दिन ठह्रने का श्रवसर मिला। वहां 
श्ीश्ररविन्द के सम्बन्ध मे चर्चा के प्रसद्धं मे एक सज्जन ने जो कि इस समय 
उत्तर प्रदेश सरकार के एक मन्त्री है, कहा कि जिस समय श्रीप्नरविन्द का 
'देस्तेज श्रोन दी गीता' छपा था उस समय एसी प्रसिद्धि हो गई थी क्रि इसके 


(द 

लेखक वही हो सकते हैँ जिन्होंने मूल गीता कही है । यह्‌ सुनकर ेस्सेज ग्रोन 
दी गीता' पृते की रुचि कुछ जागृत सी हो गई । पांडीचेरी पटंचने के कुच 
माह पीछे मने श्रीग्ररविन्द से ९स्सेज श्न दी गीताः के प्रध्ययनके लिए 
प्राशीर्वाद कौ प्रार्थना की जिसे उन्होने प्रसन्नता के साथ प्रदान किया। सन्‌ 
१९४१ में मेरे पास श्रनेक स्थानों से गीता-प्रवचन के लिए निमन््रण श्राए । 
तदनन्तर मने उत्तर प्रदेश, पंजाव श्रौर गुजरात के संकड़ों धामिक, सामाजिक 
रौर प्राईवेट स्थानों पर शेस्सेज ्रोँन दी गीता' को प्राधार बनाकर गीता पर 
व्याख्यान दिये । व्याख्यानो की समाप्ति पर प्रायः श्रोतागण कुचछं॒प्रष्न पला 
करते थे जिनमें भ्रनेक बार उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान्‌ भी होते थे । उनके 
उत्तरो को भली प्रकार तैयार करने के लिए श्रीग्ररविन्द के दिव्य जीवन, योग 
समन्वय भ्रादि ग्रन्थों भ्नौर भौतिक विज्ञान के सूृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी नवीनतम 
सिद्धान्तो का श्रध्ययन करना भी श्रावषयक हुम्रा । 


इस प्रकार लगभग १२-१३ वर्षो के स्वाध्याय प्रौर मनन से भारतीय 
जनता कौ प्रावश्यकता श्रौर रुचि के श्रनुसार गीता पर यह्‌ व्यास्यानमाला 
तैयार हुई श्नौर फिर इसे श्रोताम्नों की प्रेरणा से क्रमवद्ध करके एक लेखमाला 
कारूपदे दिया गया । इसके ग्रनेक लेख श्रदिति, मानव धमं श्रादि पत्रो छप 
चुके दै। 


इष बीच में स्तेज श्रोन दी गीता" के भावों की दूसरी टीकाश्रों से तुलना 
करने पर पद पद पर मैने यह प्रनुभव किया कि दूसरे भाष्यों की श्रपक्षा 
श्रीग्नरविन्द का “एेस्सेज श्रोँन दी गीता" गीता के मूल श्लोकों के श्रधिक समीप 
है, प्नौर यह इतना अ्रधिक समीप जान पडा कि मुभे इसमें लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं रहा कि इसके लेखक केवल वही हो सकते दकि जिन्होंने कुरुषे भूमि 
मे श्रजुन को उपदेश दिया है श्नौर जिन्हें महाभारत में महामति, महाप्राज्ञ कहा 
गया है । 


(क) 


भरतः मेरी यहं सुनिश्चित धारणा ह कि जिस गोपालनन्दन ने उपनिषद्‌-रूपी 
गाय से गीता-रूप द्रष दुहा है उसने ही दूसरे रूप मे गीतारूप दूध को मथन 
करके ?स्सेज ्ंन दी गीता" रूप नवनीत निकाला है । उसका कुछ प्रंश जो 
मैने उसमें से ले लिया है अथवा स्वयं उन्होने श्रसीम कृपा करके श्रपने प्रसाद 
रूप में प्रदान किया है श्रौर जो इस समय पाठकों के सामने प्रारहाहै, उसे ही 
मैने गीता-नवनीत नाम देने का साहस किया है । 


.. भ्रतः जिनकी कृपा से यह प्रसाद प्राप्त हुभ्रा उनके ही पावन चरणोंमें 
भ्रपेण करते हुए मेरे हृदय को परम हषं हो रहा है 


“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये"” 


१५ भ्रगस्त, १६५५  -ॐेशवदेव प्राचायं 
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गीता-नवर्नीति 


पला परिच्छेद 
गीता श्रौर उसका सान्‌व जीवन से सम्बन्ध 


गीता शब्द का प्रथं दै गाई गई या कही गई। महाभारत युद्ध के समय 


। युद्धका परित्याग करने की इच्छा होने पर प्रजन को श्रीकृष्ण ने जो उपदेश 


दिया वही गीतां है । इसके कहने वाले श्रीकृष्ण मानव देह में भगवान्‌ ये, जसा 
कि निम्नलिखित वचनो से प्रकट होता है : 
समभुपोदेष्वनीकेषु कुरपाण्डवयोमू धे । 
श्रजु ने चिमनस्के च गीता सगवता स्वयम्‌ ॥ 
(महाभारत शान्ति पवं ३४८।८) 


कौरवं श्रौर पांडवों के युद्ध के समय जव दोनों पक्षों की सेनायें युद्ध के 


। लिप तैयार थीं ग्र श्रजु न शोकग्रस्त हो गया था तब स्वयं भगवान्‌ ने उसे 


| 


इसक्रा उपदेश दिया था । 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽजु नम्‌ । 
सच्चिदानन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण ने स्वयं श्रपने मुख से श्रजुंन को कही । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्िनिःसृता । 
(महा० भीष्म° ४३।१) 
जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान्‌ के मुल-कमल से प्रकट हुई दै । 
परतः भगवान्‌ केद्वारा कठी हुई होने के कारण इसे भगवद्गीता या 
भरीमद्धगवद्‌-गीता कहा जाता तीति * 


स गीता-नवनीत 


इसमें भ्रनेक स्थानों पर उपनिषदों के पूरे श्लोक मिलते है, शब्द भी पर्यप्ति 
स्थानो पर मिलते है श्नौर भावों की छाया तो प्रायः सर्वत्र है, इस कारण इसे 
उपनिषदों का सार कहा जाता है, जैसा कि निम्नलिखित वचन से ज्ञात 
होता है: 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

“समस्त उपनिषद्‌ गाय के समान है, उसके दुहुने वाले गोपालनन्दन श्रीकृष्ण 
है, भजु न वचछड़ा है (जिसे निमित्त वना कर इसका दोहन हृश्रा है) । गीता रूपी 
महान्‌ भ्रमत दूध हे ्रौर शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य इसके पान करने का श्रधिकारी 
हैः" । उपनिषदों के साथ इतनी .ग्रधिक समानता होने के कारण इसे कुं विद्वान्‌ 
तेरहवां उपनिषद्‌" मानते हैँ । कुछ पाश्चात्य विद्वानों का यह्‌ मत है कि गीता 
मूल रूप मे उपनिषद्‌ ही थी प्रौर प्राचीन काल के जो विद्वान्‌ सी उपनिषदों में 
इसकी गणना नहीं करते थे, वे इसे उपनिषदों के ही समान भ्रादर की हृष्टि से 
देखते रहे है । उपनिषद्‌ शब्द हिन्दी में पु ल्लिग होता है परन्तु संस्कृत में स्व्री- 
लिङ्ख होता है । रतः इसे भारतं, महाभारतं, भागवतं, गोपीगीतं श्रादि के समान 
नपु सक लिङ्ग मे भगवद्गीतं न कहकर स्त्रीलिग मे भगवद्गीता कहा गया है । 
भगवान्‌ के द्वारा कही गई उपनिषद्‌ इस भाव को प्रकट करने के लिये संस्कृत 
साहित्य में श्रीम द्भूगवद्‌ गता उपनिषद्‌" एेसा प्रयोग श्राता है । भगवान्‌ का यह 
उपदेश यद्यपि एक दै किन्तु भगवान्‌ की वाणी होने के कारण श्रादरा्थं इसके 
साथ बहुवचन का प्रयोग हृप्रा है । अतः गीता के प्रत्येक प्रध्यायके श्रन्तमें 
जो समाप्ति-सूचक वचन टीकाकारो ने दिये हैँ वहाँ सवत्र श्रीमद्धूगवदगीता- 
सूपनिषत्सु' ठेसा स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त प्रयोग भ्राता है । महाभारत मेंभी 
गीता के लिये श्रनेक स्थानों पर हरिगीतासु' एसा स्तरीलिङ्ख बहुवचनान्त 
प्रयोग श्राया है । शद्धराचायं के भाष्य में भी इति गीतासु एेसा बहुवचनान्त 





१. श्रीश्ररविन्द । २. फकु हर (?91018;), कीथ (1८६10) इत्यादि । 
३- महाभारत शान्ति पवं ३४६।१०; ३४०८।५३ 


पहला परिच्छेद [ ३ 


प्रयोग श्राया है। साधारण व्यवहार मे संक्षिप्त नाम प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति 
होती है, ग्रतः पहने इसमें से उपनिषद्‌ शब्द को छोडकर श्रीमद्भगवद्गीता, 
फिर भगवद्गीता श्रौर्‌ भ्रन्त में केवल गीता कटा जाने लगा । 

गीता में श्रीकृष्ण ने ्रनेक स्थानों पर प्रजन को कहाहैकितु मेरा परम- 
वचन सुन (यणु मे परमं वचः । १०।१; १५।६४) । परन्तु उनके इस सम्पूणं 
उपदेश को भगवद्वचन या भगवदुक्ति न कहकर जो भगवदुगीता कहा गया है, 

ह कु गम्भीर भाव रखता है । क्षेत्र प्रौर कषेत्रज्ञ ज्ञान कौ परम्परा श्रौर 
श्र ष्ठता को बतलाते हृए गीता में इस प्रकार कटा गया है : 
ऋषिभिर्नहुधा गीतं छंन्दोभिविविधैः पृथक्‌ । 
बरह्यसुत्रपदेश्चव हेतुमद्डिविनिश्चितंः ॥ १३।१४८॥ 

इस ज्ञान का विविध प्रकार को वंदिक ऋचाग्रों के द्वारा गायन किया गया दै, 
ऋषियों से (उपनिषदों के द्वारा) श्रनेक प्रकार से गायन किया गया दै भ्रौर 
युक्तियुक्त निश्चायक ब्रह्मसूत्र ढेः पदों के द्वारा गायन किया गया टै । एेसा प्रतीत 
होता है कि इस गीतं शब्द से ही गीता शव्द लिया गया है ग्रौर इससे यद्‌ 
ध्वनित होता है कि वेद, उपनिषद्‌ ग्रौर ब्रह्मसू्रो मे जिस ज्ञान का वर्णन किया 
गया है वही गीता में है ग्रौर जिस प्रकार वह्‌ ज्ञान श्रेष्ठ श्रौर उच्चकोटिका 
है, इसी प्रकार गीता का ज्ञान भी है। 

इसके श्रतिरिक्त, एक ही भाव साधारण भाषा मेभी कहाजा सकता है 
श्रौर कवित्वमयी भाषा मे भी । कवित्वमे होने पर उसमें विशेष माधुयं होता 
है । वेद भगवान्‌ की दिव्य वाणी है । इसकी रचना कविता मं दै । इसमे प्रत्येक 
ग्रक्षर के साथ विशेष स्वर ्रौर मात्रा हैँ। इसमे केवल शब्दों काही संगीत 
नहीं है प्रपितु भावोंकाभी संगीत दै । इसमें भ्रनेक प्रकार के ्राध्यात्मिकः 
श्राधिदैविक रौर श्राधिभौतिक भावों का संगीत ठै जिक्षे ऋषिगण प्रपते हृदय 
गुहा मे सुना करते हँ । रतः वेदों को छन्द भी कटा जाता ठे । गीता भी भगवान्‌ 
की दिव्य वाणी है। इसमे ईश्वर, जीव श्रौरं प्रकृति; ज्ञान, कमं ग्रौरं भक्ति 
सांख्य, योग श्रौर वेदान्त सम्बन्धी विविध भावों का विचित्र सामञ्जस्यं 
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साथ गायन किया गया है । यह्‌ इका भावों का संगीत है जिसे योगी श्रपने 
शुद्ध भ्न्तःकरण मे सुन सकते है । व्यास जी ने भावों के संगीत के साथ शब्दों 
के संगीत को मिला कर सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर दी है। श्री श्ररविन्दने इसे 
महा संगीत (116 &762॥ 01472500) कहा है । कु विद्वानों ने इसे दिव्य 
संगीत (0168681 808) कहा है । अतः भगवान्‌ का यह परम वचन उनका 

दिव्य संगीत श्रौर उपनिषद्‌ खूप होने के कारण इसे भगवहचनं या भगवदुक्ति 
न कहकर भगवद्‌गीता कहा गया है । 


~ 8; 1 ॥; हाः ~ 


इसमें जिस ज्ञान का प्रतिपादन करिया गया है वह्‌ भगवान्‌ का उत्तम रहस्य, 
गुह्याद्‌ गह्यतर, "सवं गुह्यतम' ज्ञान है । यह्‌ ज्ञान ब्रह्मभाव, भगवद्धाव (मद्भाव 
४।१०)}' भगवान्‌ के साधम्यं (१४।२), स्वयं भगवान्‌ (४।६) को प्राप्त कराने 
वाला है 1 इसका अ्रध्ययन भगवान्‌ के लिए ज्ञानयज्ञ (१८।७०) होता है । ध्रद्धा- 
पूवकं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्त होकर शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है 
(१८।७१) । जो मनुष्य इसका भक्तों मे कथन करता है श्नौर भगवान्‌ की भक्ति 
करता है वहे भगवान्‌ को भ्रत्यन्त प्रिय होता है ग्नौर भगवान्‌ को प्राप्त हो जाता 
है (१८।६, ६६) 1 


गीता में दूसरे श्राध्यात्मिक श्रौर दाशेनिक ग्रन्थों कौ श्रपक्षा यहं विचित्रता 
देखी जाती है कि इतना उच्चकोटि का श्राध्यात्मिक ग्रौर दाशंनिक ग्रन्थ होते 
हये भी इसका प्रकाश वेद श्रौर उपनिषदों के समान शान्त, एकान्त श्ररण्य में 
भ्राध्यात्मिक भ्रनुसंधान करने वाले तत््व-जिज्ञासु गुरु श्रौर शिष्यो के हारा नहीं 
हृम्रा है श्रपितु युद्ध-कषेतर मे एक योद्धा के द्वारा दूसरे योद्धा को उसके व्यवहारिक 
जीवन सम्बन्धौ कुं समस्याग्रों के सुल भाने के लिये इसका उपदेश हुभ्रा है । 
श्रतः मनुष्य के व्यावहारिक जीवन से इसका घनिष्ठं सम्बन्ध है । गीता उठना 
बेठना, खाना, पीना, कृषि, व्यापार युद्ध ग्रादि व्यवहारिक कर्मो के केरनेकी 
एेसी श्रान्तरिक विधि वतलाती है कि जिसके ्रनुसार मानव जीवन के लिए 
भ्रावषटयक समस्त कायं करता हरा मनुष्य भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है श्रौर 
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भगवान्‌ को प्राप्त करके उसकी दिव्य शक्ति दे श्रपने इस सम्भुं जौवन को 
दिव्य वना सकता है ग्रौर साथ-साथ श्रपने समाज, राष्ट श्रौर मानव-जाति के 
जीवन को ह प्रकार से उन्नत, समृद्ध श्रौर दिव्य वनाने मे सहयोग दे सकता 
है । गीता लोक श्रौर परलोक मे, व्यावहारिकता श्रौर श्राध्यात्मिकता में 
साम॑जस्य भ्रौर सहयोग स्थागित करती है । 


गीता वैदिक धर्मकासार दै । वैदिक धमं मे जो मोक्षमार्गे का प्रतिपादन 
करने वाले उच्चकोटि के तीन ग्रन्ध' माने जाते हँ श्रौर जिह ्रस्थानत्रयी' 
कटा जाता है, उनम एक गीता भी है । गीता को शङ्कुराचायं से बहुत पहले 
से बहुत ग्रधिक श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता था, इस कारण इन्दं म्रपने ज्ञान-मागं 
ग्रौर संन्यासमागं कौ प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिये गीता पर भाष्य 
लिखना पड़ा । शङ्कराचार्य के पी जो रामानुज, मध्व, निम्बाकं, वल्लभ आदि 
भक्तिमागं के प्राच्यं हुये हँ उन्होने भी गीता पर भ्रपने श्रपने मतके श्रनुसार 
भाष्य लिखे हँ । इन मव भाष्यों के मतो में थोड़ा-वहुत सेद हने पर भी गीता 
के प्रति सवके हृदयों मे प्रगाढ श्रद्धा रही है ग्रौर इन सव भाष्यकारो के कारण 
भारतीय जनता के हृदयो मेँ गीता के प्रति श्रद्धाभक्ति श्रधिकाधिक दृट्‌ होती 
गई है म्रौर इसका श्रध्ययन करने श्रौर इसके भ्रनुसार जीवन वनाने की रुचि 
श्रधिकाधिक गहरी होती गई है। 

गीता में विश्व कै दूसरे धर्म-ग्रन्थों की पक्षा यह्‌ विलक्षणता देखी जाती 
है कि इसमें जो सिद्धान्त वर्णन करिये गये हैँ उनमें दैशिक भ्रौर कालिक भ्रंश 
बहुत कम हैँ म्रौर जो थोड़े बहुत हैँ उनके भाव इतने श्रधिक उदार, व्यापक 
ग्रौर गम्भीर है कि उन दैशिक श्रौर कालिक भ्रंशो के भीतर से उन्हं सरलता- 
पूवक वाह्र निकाला जा सकता है रौर व्यापक रूप में उनका उपयोग किया 
जा सकता है । श्रौर एसा करने से गीता के सिद्धान्तो का विरोध या उनकी 
हानि नहीं होती श्रपितु उनका तेज, उनकी शक्ति श्रौर गम्भीरता भ्रधिक्‌ बढ़ते 
हैं श्रौर बहुधा स्वयं गीताने ही इस प्रकार के व्यापक प्रथो का स्पष्ट निदेश 
कर दिया है । उदाहरण-स्वरूप यज्ञ शब्द है । मीमांसकं के ग्रनुसार यज्ञ शब्द 


१. उपनिषद्‌, ब्रह्यसू्र भ्रौर गीता । 
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का ग्रथ है.किसी देवता के तिमित्त वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करते हये विशेष 
विधि के साथ श्रम्तिमें घृत श्रादि द्रव्यका त्याग करना'ः । इस प्रकार के 
यज्ञो के करने का श्रधिकार केवल कुछ सुसंस्कृत ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैश्यो की 
ही है1 यज्ञ का एेसा श्रथं करने पर गीता की शिक्षा वहत संकीर्णं हो जाती 
है । परन्तु गीता ने यज्ञ की व्यापक व्याख्या करते हए कहा है करि श्रपने समस्त 
कर्मों को भगवान्‌ के भ्रपेण करना, इन्द्रियों भ्रौर मन पर संयम करना, काम, 
क्रोध श्रादि का त्याग करना, स्वाध्याय, प्राणायाम, सत्य वोलना, धन का दान 
भ्रादि समस्त श्रेष्ठ कमं यज्ञ हैँ । इस प्रकार के यज्ञ॒ समस्त देशों के रहने वाले 
श्रौर समस्त धर्मो के ग्रुयाथी सभी कालों मे कर सकते हैँ । यही व्यापक भावना 
दूसरे सिद्धान्तो के भोतर भी विद्यमान है । 


गीता की इस उदार विश्व व्यापी भावना कै कारण इसे विश्व-धमंग्रन्थ 
माना जातादहै रौर दुसरे धमं धालों पर भी इसका बहुत प्रधिक प्रभाव 
पड़ा है । 


बोद्ध घमं के महायान सम्प्रदाय के जो दो प्रसिद्ध ग्रन्थ “महायान श्वद्धोत्पत्ति” 
श्रोर “सद्धमं पृण्डरीक” है इनपर गीता की गहरी छाप पडी है म्रौर इनके द्रारा 
चीन, जापान श्रादि देशों पर गीता का प्रभाव पड़ाहै। जवसे भारत का यूरोप 
से सीधा सम्पकं हुश्रा है तव से यूरोप की श्रनेक भाषाग्रों मे इसका भ्रनुवाद हो 
गया है रौर यूरोप पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है । थियोसोफिकल सोसाइटी 
के प्रवत्तं कों ने श्रीकृष्ण को अवतार श्रौर गीता को भगवान्‌ की दिव्य वाणी 
मानकर पाश्चात्य देशों में इसका बहुत श्रधिक प्रचार किया है। जर्मन देश के 
संस्कृत के विदान्‌ श्रीयत होवर (1. ४४. ए्णण्५ ) जो कि भारत मे कु वर्षा 
तक मिशनरी भी रह्‌ चुके है, गीता को जर्मन देशीय धामिक भावना मेँ प्रमुख 
स्थान देते है । उन्होने गीता के विषय मे इस प्रकार लिखा है :-- 

““गीता एक एेसा ग्रन्थ है जिसका महत्व ्रविनाशी है । यह केवल एेसी 
गहरी भरन्तं ष्ट्यों को ही प्रदान नहीं करती जो कि सव समय के लिए, सव 
धर्मो के लिए ग्रौर समस्त धामिक जीवन के लिए सत्य दहै, श्रपितु साथी 





१. दव्यं देवता त्यागो यागः । कात्यायन श्रौत सूत्र १।२।२॥ 
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इसमे भारत-जमेन धामिक इतिहास के प्रत्यन्त महत्वपुं रूपों का भी. एक 
पुरातन वंन है । यह भारत-जर्मन के प्राधारभूत स्वभाव का मागं भी प्रदशित 
करती है । इसमे वही श्रात्मा कायं करती है जो हमारी श्रात्मा है। इसमें 
हमे जीवन के श्रथ को सुल्काने का ्रादेण नहीं दिया गथा है श्रपितु हमसे जिस 
कायं कींर्मांग की गई है उसे जानने श्रौर करने काश्रीर उसे इसप्रकार कर्मके 
ह्वारा जीवन कौ समस्या पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रादेश दिया गया है” 1 

श्रीयत हक्सले (14०० प्रण्न९४) ने गीता के विष्य मेँ श्रपने भावों 
को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है :-- 

विश्व मेँ जो ग्रभी तक चिरस्थायी दणैन-शास्त्र प्रकट हुश्रा है गीता उसके 
प्रत्यन्त स्पष्ट श्रौर ग्रत्यन्त गम्भीर संक्षेपोंमेंसेहै। प्रतः न केवल भारतीयों 
के लिये श्रपितु मनूप्य-मात के लिये इसका चिरस्थाई महत्व है । भगवद्गीता 


संभवतः चिरस्थाई दशंन का पूर्णतया व्यवस्थित ग्रौर ग्राध्यात्मिक वणन हैः। 
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प |] गीता-नवनीत 


वतमान समय मे लोकमान्य तिलक ने गीता पर एक बृहत ग्रन्थ गीता 
रहस्य' लिखा है जो किं उत श्रधिक गवेषणापूर्णं म्रौर पा्चात्य एवं प्राच्य 
ज्ञानो का भण्डार है । उन्होने पीता के महत्त्व को निम्नलिखित शब्दों मे प्रकट 
किया है :-- 


“श्रीमद्‌ भगवद्गीता हमारे धर्म॑-ग्रन्धों मे एक भ्रत्यन्त तेजस्वी श्रौर निर्मल 
हीरा हे । पिडब्रह्माण्ड-ज्ञान सहित ग्रात्म-विद्या के गूढ श्रौर पवित्र तत्त्वों को 
थोड़े में श्रौर स्पष्ट रीति से समभा देने वाला, उन्हीं तत्त्वों के प्राधार पर 
मनुष्यमात्र के पूरुषाथं की, भ्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिकं पूर्णावस्था की पहिचान करा 
देने वाला, भक्ति ग्रौर ज्ञान का मेल कराकर इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार 
कै साथ संयोग करा देने वाला श्रौर इसके दारा संसार से दुःखित मनुष्य को 
शान्ति देकर उसे निष्काम कत्तव्य के प्राचरण में लगाने वाला गीता के समान 
ल-बोय ग्न्य, संस्कृत की कौन कहे समस्त संसार के साहित्य मे नहीं मिल 
सकता 1" 


= 


विश्व के महायोगी श्री भ्ररविन्द ने दो भागों में गीता-सम्बन्ध (९5588 
00 116 0118) नामक ग्रन्थ लिखा है ॥ यह ग्रन्थ उनके बहुत उच्च-कोटि के 
म्नुभव के भ्राधार पर लिखा गया है श्रौर इस कारण श्रभी तक गीता पर जितने 
भाष्य लिखे गये हँ उन सबकी अपेक्षा अ्रधिक गहरा श्रौर मूल गीता के प्रधिक 
समीप माना जाता है । इसके श्रतिरिक्त उन्होने योग॒ समन्वय श्रादि ग्रन्थों में 
गीता के भावों कौ ग्रनेक प्रकार से व्याख्या की है । उनका योग॒ गीता के ही 
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पहला परिच्छेद [ € 


कर्मयोग का परिवधित रूप है ग्रौर उनके ्राश्रमके द्वारा इसका मानव जाति 
के जीवन में व्यवस्थित रूप से संचार हौ रहा है । उनके गीता-प्रवन्ध (९5888 
0 01184) को म्रमेरिका के कुं विश्व-विद्यालयों में पाट्‌य-पुस्तक के ख्प में भी 
स्वीकार कर लिया गया है मरौर युरोप श्रमेरिका भ्रादि देशो में काफी संख्यामें 
विचारशील विद्वान्‌ इससे प्रभावित हो रहे दँ । गीता सम्वन्धी इस प्रगति को 
देखते हुये एेसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव मानव जाति केन केवल 
मस्तिष्क में श्रपितु व्यवहारिक जीवन मे दिन-प्रतिदिन गहरा होता जायगा प्रौर 
इससे मानव जीवन सच्चे सुख की श्रोर प्रगति करता रहेगा । 


श्री श्ररविन्द ने गीता के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया 
श 

“गीता जगत्‌ की श्रे ष्ठधमे-पुस्तक टै । गीता मे जिसज्ञान की संक्षेपमें 
व्याख्या की गई है वह्‌ ज्ञान चरम ्रौर गृह्यतम है! गीता मेँ जिस धर्म-नीति 
का वणन है, सभी ध्म-नीर्तियां उस नीति के अरन्तगेत हैँ श्रौर उसपर प्रतिष्ठित 
है । गीता मे जो कमे-मागं प्रदशित किया गया है वह्‌ कर्म-मागं उन्नतिशील 
जगत्‌ का सनातन मागं है । 

“गीता श्रसंख्य रत्नों को उत्पन्न करने वाला श्रथाह्‌ समद्र है । समस्त 
जीवन इस समद्र की तह में पर्ुचने की चेष्टा करते रहने पर भी इसकी गहराई 
का प्रनुमान नहीं किया जा सकता, इसकी थाह नहीं मिलती । संकड़ों वर्पो तक 
टू ढते रहने पर भी इस रत्न-भण्डार का सहखरंश धन भी भ्राहस्ण करना दुष्कर 
है श्रौर उसमे से एक भी रत्न निकाल लेने पर दर्दर घनी हौ जाह्न है, गम्भार 
विचारशील व्यक्ति ज्ञानी हो जाते है, भगवद्ंषी लोग भगवत््रेमी वन 
जाति है श्रौर महापराक्रमी शक्तिमान्‌ कर्मवीर श्रपने जीवन के उद्य को 
सिद्ध करने के लिये परी तरह सुसज्जित ग्रौर सन्नद्ध होकर कर्मके में लौट 
श्राते है । 

गीता ्रक्षय मणियों कौ खान है । यदि युग युग तक इस खान से मणियां 
निकालते रहं तव भी भावी वंशधर इसमें से सवंदा नवीन नवीन अमूल्य मणि 


१० |] गीता-नवनीत 


माणिक्य प्राप्त कर प्रसन्न श्रौर विस्मित होते रहेगे । 

एेसी गम्भीरं ग्रौर गुप्त-ज्ञानपूणं पुस्तक होने पर भी इसकी भाषा भ्रत्यन्त 
भ्रांजल है, रचना श्रत्यन्त सरल टै तथा इसका बाह्य श्रथ सहज ही समभ मेँ 
ग्राने योग्य है  गीता-समद्र के भीतर वकी लगाये विना, इसकी छोटी छोटी 
तरङ्धों के उपर-ऊपर ही सैर करने पर भी शक्ति ्रौर ग्रानन्द की पर्याप्त वृद्धि 
हो जाती है ॥ गीता रूपी खान की रत्नोद्‌भासित गहरी गुफा मप्रवेशन कर, 
केवल इसके चारो शरोर धमते रहने पर भी धासपात पर पड़ी जो उञ्ज्वल 
मणि मिल जाती है, उससे ही हम इस जीवन में धनी वन सकते है" । 





१. गीता की भूमिका ॥ 


दपर परन्डिद 
गीता का श्रधिकारी 


जसा कि पहले कहा जा चुका है गीताम यह विचित्रता है कि श्रत्यन्त 
उच्चकोटि का ्राध्यात्मिक ग्रौर दाशंनिक ग्रन्थ होते हुए भी वेद ग्रौर उपनिषदों 
के समान शान्त एकान्त श्ररण्य में ग्राध्यात्मिक ग्रौर दाशेनिक तत्त्वों का प्रनुसंधान 
करने वाले गुर ग्रौर शिष्यो के द्वारा इसका प्रकाण नहीं हुप्रा है, ग्रपिततु युद्क्षेत्र 
मे एक योद्धा के द्वारा दूसरे योद्धा कौ उसके व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी कु 
कठिनाद्यां उपस्थित होने पर उनके सुल भाने के लिये इसका उपदेश हृभ्रा है 
मनुष्य के व्यावहारिक जीवन से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए गीता के 
भावों को ठीक ठीक समने के लिये इसके वक्ता (गुरु) का व्यक्तित्व, इसके 
श्रधिकारी, उपदेश का श्रवण करने वाले शिष्य का व्यक्तित्व, उसका श्रपने गुरु 
से सम्बन्ध श्रौर जिस परिस्थिति मे, जिस समस्या के सुलभाने के लिये इसका 
उपदेश होता है उस गीता के प्रसद्ध का ठीक-टीक ज्ञान होना चाहिये । 


गीता के वक्ता श्रीकृष्ण हैँ । उन्हँ महाभारत श्रादि ग्रन्थों में श्रतवार कहा 
गया है । श्रतवार का प्रथं है श्रज, श्रविनाशी, प्रकृति के श्रधिष्ठाता, समस्त 
भूतों के प्रभु, सर्वज्ञ , सर्वव्यापी, सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर का स्वेच्छा से लोक- ` 
कल्याणां मानव देह धारण करना श्रौर मानव कर्मप्रणाली को स्वीकार 
करना ॥ 


भगवान्‌ मानव देह धारण करके जो कमं करते दैवे उसी दिव्यज्ञान से 
प्रवतित होते हैँ जिससे कि वे सम्पूणं विश्व का संचालन करते है । ग्रतः उनके 
इन कर्मो को दिव्य कमं कहा जाता है । उनके मानव देह हारा होने वाले कर्मों 
मे रौर विश्वात्मक रूप से होने वाले कमो में इतनी धनिष्ठ एकता होती दकि 


ध गीता-नवनीत 


यदि मनुष्य ्रवतार के कर्मो का रहस्य ठीक-टीक समभ जाय तो उस विण्व- 
व्यापी भगवान्‌ के विश्वव्यापी कर्मो के रहस्य का भी ज्ञान हो जाता है। उनके 
विश्वव्यापी कर्मो का रहस्य गीता मे प्रकट किया गया है। गीता उ्सनज्ञातका 
मूर्तं रूप है, जैसा क्रि कहा गया है : 
गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन्लोकान्पालयाम्यहुम्‌ । 
(वाराह पुराण) 

गीता मे वणित ज्ञान वही है जिससे भगवान्‌ तीनों लोकों का पालन 
करते हँ । 

महाभारत के श्रीकृष्ण कमवीर, महायोगी, महासंसारी, साम्राज्य संस्थापक, 
कुशल राजनीतिज्ञ ्रौर योद्धा दै । क्षत्रिय देह में ब्रह्यज्ञानी हैँ । उनके जीवने 
महाशक्ति कौ अनुपम छटा ग्रौर रहस्यमयी कीडा दिखाई देती है । उस रहस्य 
क व्याख्या गीता है 1 

शरो्ृष्ण जगत्प्रभु, विश्वव्यापी वासुदेव हँ । उन्होने मनुष्यों के साथ पिता, 
पुत्र, भ्राता, सखा, पति, मित्र, शवर रादि का सम्बन्ध स्थापित करक ग्रपनी 
महिमा को छपाते हये दिव्य ज्योति ब्रौर दिव्य प्रेम की मलक दिखाई है श्रौर 
मनुष्यो के साथ श्रांख-मिचौनी जंसा खेल खेला है । उनके जीवन में श्राय ज्ञान 
का श्रोष्ठ रहस्य श्रौर भक्ति-मागं की उत्तम शिक्षा निहित है। इन दोनों का 
तत्त्व भी गीता में विद्यमान है । 

भरतः श्रीकृष्ण रूप में जो दिव्य ज्ञान, दिव्य-शक्ति श्रौर दिव्य प्रेम पृथ्वी पर 
भ्रवतीणं हुश्रा, ग्रभिव्यक्त हरा, गीता उसकी वाडमयी मूति है। 

उपदेश ग्रहण करने वाला शिष्य श्रजुन दहैजोकि श्रपते युग काश्रष्ठ 
मनुष्य, मानव जाति का प्रतिनिधि स्वरूप है 1 वह्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भ्रन्तरंग 
सखा, भक्तं ओर जिस संग्राम भ्रौर कायं को वे पृथ्वी पर करना चाहते हँ उसके 
लिए चुना श्रा उपकरण या मुख्य पात्र है, यद्यपि उस कार्यं का रहस्यमय गढ 
अभिप्राय उसे ज्ञात नहीं है । वह अभिप्राय उन॒ मानव देहधारी भगवान्‌ को ही 
ज्ञात है जो कि पदे के पी रहते हुए श्रपने प्रनत ज्ञान ग्रौर भ्रनन्त शक्तिसे 
सूत्रधार रूप में इसे कठपुतलौ के ५मान चला रहे हैँ! 


दुसरा परिच्छेद १३ 


संग 
संग यह है कि इस महासंग्राम के ्रवसर पर इसमे [होने वाले श्रसंख्य 

मनुष्यों के संहार प्रौर श्रनेक धर्मो में परस्पर विरोध को देखकर श्रजुन के मन 
म भीषण विषाद उत्पन्न होता है। उसके भीतर यह गम्भीर प्रष्न उपस्थित 
होता है कि क्या धन, विजय, सुख-भोग ही मानव जीवन का सर्वस्व प्रौर 
श्रन्तिम लक्ष्य है ? क्या इन्हे प्राप्त करने के लिये श्रपने पूजनीय पितामह, गुरू, 
एवसुर, मामा श्रौर प्रियतम भाई, बन्धु श्रादि की हत्या कर देनी चाहिये ? क्या 
यही मानव जीवन का परंश्रोयः है? यदि कोई दूसरा परं श्रोयःदैतोक्योन 
उसकी प्राप्ति के लिये इस सवका परित्याग कर दिया जाय ? क्या है यह्‌ मानव 
जीवन ? वया श्रथं है मनुष्य के कर्मो का ? जगदीश्वर ने इस जगत्‌ ग्रौर मनुष्य 
को क्यों वताया ? 

श्रजुंन क्षत्रिय है । क्षत्रिय का धमं है--घर्मपूवक प्रजा की रक्षा करता 
श्रौर श्रन्याय तथा श्रत्याचार का विरोध करना । जो व्यक्ति दूसरों पर प्रन्याय 
एवं भ्रत्याचार करने वाले हैँ उनके साथ युद्ध करना, उन्ह पराजित करना श्रौर 
दष काये के लिये यदि प्रावश्यक हो तो युद्ध करते हए ग्रपने शरीर कौ वलि दे 
देना, कायरतापूर्वक युद्ध-भूमि से पीठ दिखाकर न भागना ।' 

भ्रजुंन श्रपने क्षत्रिय धमं का यथाणक्ति परी सच्चाई के साथ पालन करता 
रहा है श्रौर इसके लिए जहां तक उससे वन पड़ा उसने कोई भी वात उठाकर 
नहीं रक्खी है । परन्तु इस कुरुक्षेत्र युद्ध के श्रवसर पर उसके सामने कुं एेसी 
जटिल समस्या उपस्थित हुई है कि वह्‌ भ्नषने कर्तव्य प्रकत्तं व्य का, धर्म श्रधमं 
का ठीक ठीक निणंय नहीं कर सका टै। 





१. क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रपाणिः प्रदण्डवान्‌ । 
निजित्य परसैन्यानि क्षिति वर्मण पालयेत्‌ ॥ (पराशर स्मृति) 
समोत्तमाधरम राजा चाहतः पालयन्प्रजा । 
न निवत्तंत सं्रामात्‌ क्षात्रं घमेननुस्मरन्‌ ॥ (मनुस्मृति ७।८७) 


१४ ] गीता-नवनीत 


भ्रजुन के व्यक्तित्व श्रोर उसको इस समस्या को ठीक-टीक समभमने के लिए 
हमे पटले यह भलीर्भांति जानना चाहिए कि अजुन क्यों युद्ध का परित्याग 
करना चाहता दै 1 इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यह्‌ जानना भ्रावश्यक है कि 
मनुष्य क्यो, किस भावना से, किस फल के लिए, किस उदेश्य की पूत्ति के लिषए 
युद्ध किया करता है । कारण मुखं से मूखं मनुष्य थी, यदि पागल नहीं दै तो 
बिना उदेश्य के कमं नहीं कर सकता : 

प्रयोजनमनु दिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तं ते 

ओर कमं करते समय जैसी श्रच्छी बुरी, उल्छृष्ट या निकृष्ट भावना 
उसके मन में होती है उसके ्रनूसार ही उसके श्रान्तारक ग्रौर 
बाह्य जीवन का निर्माण होता है, वसा ही वह मनुष्य होता है । युद्ध जैसा कर्म 
श्ननेक प्रकार की भावनाग्रों से किया जा सकता है, जेसे-म्रासुरिक तृप्ति के 
लिये, वद्ला लेने के लिये, श्रपने व्यक्तिगत सूख-भोग के लिये, भ्रन्याय का दमन 
श्रौर न्याय की रक्षा के लिये इत्यादि । 

जो मनुष्य प्रचण्ड कामनाग्रों के दास होते ह, विषय सुख-मोग ही जिनके 
जीवन का स्वस्व श्रौर एकमात्र लक्ष्य होता है, काम कोधका श्राश्रय लेकरजो 
भ्रन्याय से घन का संग्रह करते ह, मानो उनका जगत्‌ में श्राना ही उसके क्षय के 
लिये है, एेसे मनुष्य ग्रसुर कहलाते दै ।' 

भ्रजु न श्रां क्षत्रिय है । श्रसहाय, दुर्बल भ्रौर पीडितो की रक्षा करना उसका 
धमं रहा है । श्रपने धमं के शुद्ध भाव से पालन करने में उसने ग्रनेक वार समस्त 





२ काममाधित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ॥ १६।१० ॥ 
कामोपभोगपरमा एतावदित्ति निश्चिताः ॥ १६।११॥ 
श्राशापाशशत्तवेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथंसञ्चयान्‌ ॥ १६।१२ ॥ 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ १६1६ ॥ 


९ 


दूसरा परिच्छेद [व 


सुखो का, यहां तक कि राज्य का भी परित्याग करके जंगलो में रहना स्वीकार 
किया है ग्नौ श्रनेक प्रकार के भीषण कष्टों को सहं सहन किया है । वह्‌ 
भरासुरिक कामक्रोध प्रादि का दास नहीं है। उत्तकी प्रकृति श्रासुरिक नहीं है 
भ्रषितु सत्वोन्मुखी राजसिक है । ग्रतः ग्रासुरिक भावना कौ तृप्तिके लिये युद्ध 
मे प्रवृत्त होना उसके लिये सम्भव नदीं है| 

भ्रपने साधारण श्रपमानया हानि कौ दृष्टि मे रखकर वदला लेने के लिगे 
किये जाने वाले युद्ध श्नौर रक्तपात से राजाश्रों रौर मानव जाति का इतिहास 
भराषड़ाहे। श्रजुन के लिये इसकी सम्भावना -वहूत श्रधिक है । कारण, 
उसके विपक्षियों ने उसपर ग्रौर उसके घनिष्ठ सम्बन्धियों पर श्रनेक भ्रमानुषिक 
प्रत्याचार क्रिये हैँ जिन्हे स्मरण करके कठोरसे कठोर मनुष्य का हृदय भी 
विदीर्ण हए विना नहीं रह सकता । उसके भाई भीम को विष देकर मारने का 
प्रयत्न क्रिया गया; उन्हें लाख के घर में जलाने का षड्यन्त्र रचा गया; छल से 
जुए के हारा उनके राज्य का ग्रपहुरण किया गया; उनकी प्रियतमा महाराणी 
द्रौपदी को वाल पकड़कर खीचते हुए सभा में लाया गया श्रौर वहाँ नग्न करने 
का प्रयत्न विया गया; उन्हें तेरह वपं राज्य दछोडकर अनेक प्रकार के कष्ट 
सहने के लिये विवण करिया गय; मरौर इन समस्त श्रम्नि परीक्षा्रोंको पार कर 
लेने पर जव उन्होने ्रपने न्याय-संगते राज्यकोमांगा तो देने से मना कर 
दिया । युद्ध के समय भ्रजुन इन प्रत्याचारों को भूला नहीं है । वह इन्द 
श्राततायी, लोभोपहतचेतसः, दृबुं दधि, मित्रद्रोही कहता है । श्राततायीं वह्‌ होता है 
जो किसी निर्दोष को प्रणति से जलाने, विप देने, शस्व-प्रहार करके मारने का 
प्रयत्न करे, भ्रन्याय से दूसरों के भूमि, धन, स्त्री श्रादि का ्रपहरण करे, 
स्त्रियो पर अत्याचार करे" । प्रजन के विपक्षियों मेये सभी वातें विद्यमानं 
है । एसे मनुष्यों के लिये मनुस्मृति में मृत्यु दण्ड का विधान किया गया दैः । 

(१) म्रम्तिदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिधंनापहः । 

केत्रदारहरश्चैव पडत ्राततायिनः ॥ (वसिष्ठ स्मृति) 
(२) भ्राततायिनमायान्तं हन्यादेवादिचारयन्‌ ।८।३५० ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन ।। ८।३५१ ॥ 


१६ | गीता-नवनीत 


ठेसी श्रवस्था में विपक्षियों के उन समस्त श्रत्याचारों को स्मरण करते हुए 
करोधवश उनसे बदला लेने के लिये युद्ध में प्रवृत्त होना प्रजन के लिये भ्रस्वा- 
भाविक नहीं है । परन्तु भ्रजु न इस भावना से ऊपर उठ जाता है ग्रौर श्रपने 
उपर भ्रत्याचार करने वालों से युद्ध करके भ्रत्याचारों का बदला लेने के बजाय 
उसके हदय मे उनके प्रति बन्धुत्व, स्वजन कौ भावना प्रवल हौ जाती है । वह 
भरपने ओर श्रपने ऊपर भ्रत्याचार करने वालों के सुख श्रौर दुःख को समान 
समने लगता है । वह॒यहांतक तयार हो जाता है कि यदि उसके विपक्षी 
रण मे उसपर प्रहार करं तब भी वह कोई प्रतीकार न करेगा, वदला 
न लेगा; 

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुः धा्तराष्टान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं हृत्वा सुखिनः स्याम माधवः ॥१।३७ ॥ 

यदि समप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणयः । 

घातेराष्टरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ १।४९ ॥। 

भरतः बदला लेने की भावना भी उतत युद्ध मे प्रवृत्त नहीं कर सकती । 
श्रपने सुख प्रौर भोग के लिये भी मनुष्य युद्ध क्या करते हँ । यह 

साहंकार मनुष्य का प्राणिक लक्ष्य है । साहंकार मनुष्य प्राय ग्रपने सुख या भोग 
की भावना से कमं भें प्रवृत्त हुश्रा करता है । प्रतः ्रजुंन के लिये ग्रपने सुख 
श्रोर भोग कठी भावना से युद्ध में प्रवृत्त होना सम्भव है । वह्‌ विजय श्रौर राज्य 
पराप्त करने के लिए भी युद्ध कर सकता है । क्षत्रियके लिए युद्ध सें 
विजय प्राप्त करके श्रपने राज्य श्रौर यश की वृद्धि करना उसका धर्म माना 
गया हे । यह्‌ क्षत्रिय का प्राणिक लक्ष्य है । परन्तु ्रजुन को इन दोनों में 
दोष दिखाई देता है । वह सोचता है कि ये वस्तुं केवल ग्रपने व्यक्तिगत स्वार्थं के 
लिएप्राप्त करने योग्य नहीं है । इन्हे तभी प्राप्त किया जा सकता है जवकि ्रपने 
पितामह, प्राचार्य, मामा, ष्वसुर, चचा, पुत्र, बन्धु, मित्र इस सुख, समृद्धि के 
भागी बन सकं । किन्तु इस युद्ध में तो इन सवकी हत्या हो जायगी । इने 
श्रभाव में सुख-भोग ी कंसे सम्भव होगा श्रौर विशेषकर तब जवकि इनकी 
हृत्या स्वयं श्रपने ही हाथ से होने वाली हो । एसा कौन नर-पिशाच होगा जो 


दूसरा परिच्छेद [ १७ 


स्वयं श्रपने हाथों से श्रपने परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम श्रिय व्यक्तियों की 
हत्या करके सुख मोग करना चाटेगा ? यह कार्य तो राक्षसी है, श्रपने पिता, 
पितामह, गुरु, भाई श्रादि कौ हत्या करके उनके रक्तं श्रौर मांस का भक्षण 
करना जैसादै: 
भुञ्जीय मोकान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ २।५ ॥ 
ग्रतः प्रजन सुख, भोग, राज्य श्रौर विजय की भावनाभ्रों से भी युद में 

प्रवृत्त नहीं हौ सकता : 

न कोके विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च 

{कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ १।३२ ॥ 


श्रन्याय के दमन श्रौरस्यायकी रक्षा को लक्ष्य में रखकर युद्ध करना 
क्षत्रिय का नैतिक धमं है । पाण्डवो पर हुए प्रत्याचारो से यह ॒श्रनुमान किया 
जा सकता है कि जिन मनुष्यों ने स्वयं श्रपने भाइयों पर इस प्रकार के 
ग्रत्याचार किथे है उन्होने दूसरों पर कम श्रत्याचार नहीं किये होगे । उन सव 
को दृष्टि मेँ रखकर न्याय, धमं रौर सदाचार की रक्षा के लिये युद्ध करना 
क्षत्रिय धमं के भ्रनुसार श्रजुन का कर्तव्य है । परन्तु इस श्रवसर पर ग्रजुन को 
यह्‌ धर्म भी सदोष दिखाई देता टै एकर ग्रोर जहाँ यह्‌ क्षत्रिय धमं न्याय ग्रौर 
सदाचार की रक्षा के लिये युद्ध को कर्तव्य वतलाता दहै दूसरी श्रोर वही धमं 
श्रपने परम पूजनीय प्राचार्य, पितामह रादि की रक्षा श्रौर पूजा करने का भी 
भ्रादेश देता है । परन्तु इस युद्ध मे तो उनकी हत्या करनी पड़ेगी ग्रौर॒गुरु-हत्या 
पित-हत्या जसे घोर पाप का भागी घनना पड़ेगा । इसमें तो धमं॑के वजाय 
उल्टा प्रधमं ही होगा । यदि इस प्रधमं की श्रोर से सर्वथा ग्रांखे मींच ली जाय 
ग्रौरं प्रजा के न्याय श्रौर सदाचार की रक्षापरही दृष्टि रखी जाय तो इस 
उदेश्य की पूति भी इस गृद्ध से होने की प्राणा नहीं है । कारण, कूल, जाति 
श्रौर देश के जो श्रेष्ठ, धामि, सदाचारी वीर क्षत्रिय धमं की रक्षा करने. मे. 
समथ है, प्रायः वे सब तो युद्ध मेही उपस्थित हैँ रौर युद्ध मे मारे जायेगे ।. 
युद्ध का ्राह्ञान सुनकर भी श्रपने को क्षत्रिय कटने वाले जो मनुष्य यहां नहीं । 
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श्राये वे कौन दै? वे प्रायः एसे व्यक्ति है जिन्दं ्रपने जीवन का मोह है, जो 
श्रपनी इद्धियों के विपय-गोगो में लिप्त दै, जो कायर, दुराचारी ग्रौर लोभी है 
दूसरे शब्दों मे जो राच्चे वीरं प्रायं क्षत्रिय नहीं है । श्रेष्ठ सदाचारी सच्चे 
वीरो वेः युद्ध में मारे जाने पर दरार निष्ट कोटि के कायर, विपयी, लोभी 
मनुष्यों के हाथों भें राज्यसत्ता रहेगी । एसे मनुप्य न शपने ऊपर संयम रख 
सेगे ग्रौर न प्रजा पर म्रत्याचार करने वाते दृष्टोंका दमन करके धर्मक 
रक्षा कर सकेगे । इसका परिणाम होगा--सवेत्र चोरी, लूट, डका, दुराचार, 
व्यभिचार । इससे कूल म्या टट जायमी, स्वरौ-चरित्र कलुपित होगा, कुल- 
धर्म श्रौर जाति-घमं नष्ट हौ जायेगा । धमं के स्थान पर प्रधमं का प्रभृत्व 
होगा श्रौर इस सवका उत्तरदारित्व हमारे ऊपर होगा, हम ही पाप के भागी 
म्नौर नरकगामी होगे ॥ यह माना कि दोप दूसरे पक्षवालों का दहै, किन्तु 
उनकी वुद्धि लोभवश श्रपने कर्ैव्याकर्तव्य, वर्माधमं का विवेक करने भें अ्रसमरथं 
है (लोभोपहतचेतसः) । इस कारण वे युद्ध मे होने वाली हानि को देखने में 
ग्रसमथ दै । हमे तो इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप कुल-घमं श्रौर जाति-धर्म का 
विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है । ग्रज्ञानपूवंक पाप करने वाला व्यक्ति कथंचित्‌ 
भ्रपने दोष के लिये क्ष॑तव्य हो सक्रता है, किन्तु ज्ञानपूर्वकं करने वाला उसके 
उत्तरदायित्व से नटीं वच सकता । इसं समय धमं की रक्षा का केवल एक ही 
उपाय है, वह है हमारा युद्ध का परित्याग कर देना 1 यदि युद्ध के इन श्रनथे- 
कारी परिणामों को देखते हये भी हम युद्ध का परित्याग नहीं करते तो केवल 
स्वार्थवश, राज्य-युख के लोभ के कारण । घमं श्रौर न्याय की रक्षा कौ दृहाई 
देना तो एक बहाना मात्र है, भ्रात्म-वंचना है, वास्तव में यह महापाप टे : 


ग्रहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ १।४५॥ 
म्रजुंन को इस ग्रवसर परं प्रपना क्षत्रिय नैतिक धमं भी प्रधमं श्रौर पप 


रूप जान पड़ता है । वह इसका परित्याग कर देता रै ्रौर इसलिये इस भावना 
मे युद्ध मे प्रवृत्त नहीं हो सकता । 
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श्रजुन साहूकार त्रिगुणाधीन मनुष्य द । युद्धके जो उ्टेश्य उसके सामने 
ग्रति दै ग्रौर जो परिणाम उसे दिखलाई देते हैँ वे वहीं दँजौ कि एकर साहंकार 
व्रिगुणाधीन मनुष्य के लिए सम्भव दहै । ये परिणाम उसे पहले ल्ातन हों यह 
चात नहीं टै किन्तु उसने श्रभी तक इनपर गहराई के साथ विचार नहीं किया 
थाश्रौरनग्रपने श्रंतस्तम हृदय में, ्रपने प्राणों के, ग्रपने जीवन के मम- 
स्थल मे इनका प्रनुभव कियाथा। इस युद्ध के श्रवसर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
भ्रपनी सूक्ष्म णक्ति के प्रभाव से उन्हें उसके हूदय-पटल पर भली प्रकार श्रद्धः 
कर दिया है । जिन निष्ट भावनाग्रों से साघारण मनुष्य युद्ध मेँ प्रवृत्त हुमा 
करता है ग्रौर जिने संभवतः प्रजुंन भी प्रनेक वार ग्रभी तक युद्ध करता रहा 
है, उन्हे श्नौर उनके दोषों को उसे गुप्त खूप में एक प्रकार की सृक्म-टष्टि प्रदान 
करके उसकी ्रन्तंहष्टि के सामने नन ल्प में चित्रित कर दिया है । इस सवका 
उस पर यह प्रभाव होतार कि उसके प्रंगों में पीड़ा होने लगती है, मूख सूख 
जाता दै, शरीर कांपते लगता है श्रौर रोमांचित हौ जाता है, गांडीव घनुप हाथ 
से द्रुट जाता है, त्वचा में जलन होने लगती है, उससे वहां खडा नहीं रहा जाता, 
मन चक्कर खाने लगताहे।ये परिणाम व्हीरटैजौो कि एक साकार श्रौर 
व्रिगुणाधीन मनुष्य के लिये एेसी परिस्थिति में संभव हैं । ग्रतः श्रजुन थरभी तक 
भी त्रिगुणाधीन ग्रौर प्रहंकारवद् ही दै । परन्तु ग्रपने क्षत्रिय घर्मं का यथागक्ति 
शुद्ध भाव से पालन करते करते उसका ग्रहंकार सात्विक हौ गया है । श्रपने 
विकासःक्रम में प्रौर प्रपने सारथि भगवान्‌ कै प्रभाव से उसका श्रहुकार इतना 
सात्विक हौ गया हे कि जो वह केवल ग्रपते स्वार्थ, सुख, कामना, विषय-भोग 
श्रादिमें न फसा रहकर धर्म, समाज प्रौर दरों के हित का भी विचार करता है । 
जिन उदेश्य से साधारण सारहंकार भ्रौर त्रिगुणाधीन मनुष्य युद्ध किया करते हैँ 
वे उसे निष्ट, ग्रसंवदध, धर्मं, कुल ्रौर समाज के लिये हानिकर श्रौर श्रध. 
रूप प्रतीत होते है, इस कारण वहं इनका परित्याग कर देता है । वह श्रहुकार- 
सुक्त प्नौर त्रिगुणातीत होना चाहता है । ग्रव उसके सामने दो मागं है, प्रथम 
यह कि उसे श्रपने सम्पूणं व्यवहारिक जीवन, क्म ग्रौर संसार को दुःखमय 
जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए प्रौर संन्यास ग्रहण करके जंगलो में 
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तपोमय जीवन व्यतीत करना चाहिये । दूसरा मागं हँ युद्ध रादि कर्मोके किसी 
एसे उच्च उदेश्य का, गहरे रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना कि जिसके लिथे युद्ध 
करने पर पाप कौ संभावना न हो । अजुन को भ्रभी तक किसी एसे उदेश्य या 
रहस्य का ज्ञान नहीं दै, अ्रतः वह पहले मागं क{ श्रवलम्बन करना चाहता है । 
(श्रेयो भोक्त, भक््यमपीह लोके) । यही उसके युद्ध-परित्याग का मर्य कारण है । 

इस समय उसके मन में श्रपने कर्तव्य सम्बन्धी श्रनेक प्रकार के परस्पर 
विरोधी व्यक्तिगत, सामाजिक, धामिक, नैतिक भावों मे संघर्षं हो रहा है । 
वहं यह निर्णय नहीं कर सका है कि उसका सच्चा धर्मया कत्तव्य इस परि- 
स्थितिमेंक्या है? वह धर्म-सङ्कृटमेंपड़ाहै ग्रौर उसे श्रत्यन्त तीन्र शोक हो 
रहा हे । वहे शञिष्य भाव से अ्रपने सारथि भगवान्‌ गुरुकी शरणमे जाताहै 
श्रौर उतसे यह्‌ प्रार्थना करता है कि जिसमे मेराश्रोयः हो वही मां निश्चित 
रूप मे मुभे वतलाद्ये : 


यच्छ यः स्यशछ्धिश्चितं न्न हि तन्मे । 
रिष्व्यस्ते्हं शाधि मां स्वां प्रपन्नस्‌ ॥ 
रीता के उपदेश का यदी प्रसङ्घ है । 
गतोपदेक्षं कौ प्रासंगिकता 


ग्रजु न यद्यपि क्षत्रिय है । वह लौकिक, सामाजिक ग्रौर राजनीति क्षेत्र में 
काये करने वाला क्मंणील मनुष्य है । शान्त एकान्त श्ररण्य मेँ रहकर श्रात्मा, 
प्रकृति, परमात्मा जैसे गहन विषयों पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करने वाला 
तत्व-ज्ञानी या ऋषि नहीं टै । उसने इस ग्रवसर पर श्रात्मा श्रौर परमात्मा ससे 
किसी सूक्ष्म विषय पर प्रष्न नदीं क्ियारहै श्रौर गीतामें प्रागे भी जो प्रशन 
उसने क्रिये हं उनसे भी यही पता चलता है क्रि वह्‌ कोई गम्भीर तत्त्व-चितक 
नहीं हे । उसने जो जिज्ञासा इस प्रवसर पर प्रक्रट की है वह स्थूल रूप मेँ उसके 
युद्ध-रूप कत्त व्य कमं से सम्बन्य रखने वाली ही जान पड़ती है (यद्वा जयेम याः 
वा नो जयेथुः) । टेसी स्थिति में स्वभावतः एेसा प्रतीत होता है कि बिना 
जिज्ञासा क्रये युद्ध जसी भीषण घटना के श्रवसर पर श्रात्मा, प्रक्रति, ईश्वर, 
यज्ञः भक्ति जसे गम्भीर व्रिषयो के उपदेश देने की कुछ भी भ्रावश्यकता नहीं 
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थी । प्रतः वहुतसे मनृप्योंको युद्ध के भ्रवसर पर इतने गम्भीर नौर वरटेत्‌ 
प्रध्यात्मज्ञान का उपदेश श्रस्वासोाविक श्रौर श्रप्रासभिक जान पड्तादै ग्रौर 
इस कारण बहुत से मनुष्यों ने यह धारणा वनाली है कि गीता महाभारत का 
श्रद्ध नीद, श्रपितु करिसी कविने पीस उसमे मिला दी है। परन्तु प्रजन 
की समस्या को ठीक प्रकार समभ लेने परय सव शङ्काये निमूल हो 
जाती है| 

पुवक्ति विवेचना से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है किगश्रजुन श्रपने विकास-करम 
मे एसी परिस्थिति को पटु चुका है कि श्रपने उपर, भाई को विप देने, लासे 
के घर मं जलाने का प्रयत्न करने, जुए मेँ कपट से राज्य छीन लेने, तेरह वपं 
तक वनं में रहकर कष्ट सहने के लिये विवण करने जँ श्रमानुषिक ग्रत्याचार 
करने वालो के प्रति भो उसके हृदय मेँ शनुत्व की भावना न होकर वन्धुत्व प्रौर 
स्वजन कौ भावना जागृत हो जाती ह 1 वह राज्य छिन जाने पर सुख-भोग 
म्नौर विजय-कीति के लिये उसे फिर प्राप्त करने का विचार नहीं करता । वह॒ 
प्रपनी प्रियतमा के सभावे वाल पकड़ कर लाये जाने श्नौर नग्न करने के प्रयत्न 
करने जैसे घोर श्रपमान होने पर भी क्रोधवश वदला लेने का विचार नहीं करता 
श्रौर यह सव इस कारण नहीं कि वह्‌ युद्ध-भूमि मे दुसरे पक्ष की सेना को श्रधिक 
शक्तिशाली समर कर भयभीत हो गया है, उसमे कायरता श्रा गई है श्रौर वह्‌ 
शरीर के प्रति मोह होने के कारण युद-भूमि से जान बचाकर भागना चाहता 
है । कारण, युद्ध के प्रारम्भ होते समय युधिष्ठिर से जो वचन उसने कहे है उने 
यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसमे कायरता या भय लेश-माव्र भी नहीं है । उसे 
यह पुरा निश्चय है फ श्रीकृष्ण के सारथि होते हृएु वह श्रकेला ही कौरवो की 
समस्त सेना का संहार कर सकतादै'। उसे शरीर का मोह नहीं है। कारण 
गीता के वचन के श्रनुसार युद्ध मे दरसरोंको मारे विना स्वयं मरने के लिए 


१. हन्ामेकरयेनैव वासुदेवसहायवान्‌ ॥ 

सामरानपि लोकांस्त्रीन्‌ सर्वास्स्थावर जंगमान्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च निमेषादिति गे मतिः ॥ 
महाभारत उद्योग १६४।१०,११॥ 
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वह्‌ तयार है" । उसे ध्म ॑के प्राचार के सामान्य नियमोसे वंराग्यहै। उसे 
इतना तीव्र शोक हो रहा है कि समस्त भूमि के श्रसपत्न राज्य की तो वातही 
क्या देवताग्रों के राज्यके मिल जाने पर भी उसके दूर होने की श्राणा नहीं 
ह । इस प्रकार के शोक की सच्ची निवृत्ति का केवल प्रात्म-ज्ञान ही उपाय रहै 
जंसाकि शोकःगरस्त नारद जी म्रात्म-ज्ञान प्राप्त करने की श्रभीत्सा से सनत्कुमार 
ऋषि से कहते हैँ : 

तरति शोकमात्मवित्‌ (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।१।२) 


इससे पता चलता हे कि श्रजुन की समस्या उसकी ग्रन्तस्तम सत्ता से 
उत्पन्न हुई है 1 श्रद्धाभक्ति-पूवंक शास्त्रानुक्ूल कमं कभ्ते करते साहंकार 
त्रिगुणाधीन मनुष्य के लिये कभी न कभी जीवन में एसा ्रवस्र श्रवश्य भ्राता 
है कि जव उसे समस्त धमं ग्रौर नियम वन्वन सूप प्रतीत होने लगते है । वह 
इन सव से विरक्त होकर इनसे ऊपर उठना चाहता है । वह ग्रहकार-मुक्त रौर 
त्रिगुणातीत होना भ्रौर प्रात्मा, परमात्मा-खूप परश्रेय को प्राप्त करना चाहता 
है । वहं समस्त व्यावहारिक जीवन ग्रौर कमो का संन्यास करके एकान्त श्ररण्य 
सें जाकर श्रपने उच्च उदेए्य की प्राप्ति के लिये साधना करना चाहता ह ग्रौर 
यदि कर्मयोग के दारा यह्‌ चक्षय प्राप्त हौ सक्ता हो तो उस कर्मयोग को, कमं 
के गहरे रहस्य को जानना चाहता है । श्रजंन की यही स्थिति है। उसकी 
समस्या स्थूल, व्यावहारिक, संवेदनातेमक, म्रावेगात्मा या बौद्धिक नहीं है, यद्यपि 
उसे जागृति इन दी भावों के द्वारा होती है । उसकी समस्या प्रत्यन्त गहरी प्रौर 
ग्राध्यात्मिक है । श्रीकृष्ण यीगिराज ग्रौर म्रन्तर्यामी भगवान्‌ होने के कारणः 
उसे ठीक ठीक पहचानते है म्रौर जसा रोग है उसके श्रनुसार ही श्रौषध देते 
है। इसलिए जिससे श्रजुंन का शोक सच्चे रूपमे निवृत्त हो जाय श्रौरः 
जिसमे उस का सच्चा श्रेयः है उस श्रात्म-ज्ञानसे ही गीता का प्रारम्भ होता 
है । ग्रौर जिस प्रकार सन्यास ग्रौरज्ञान-योग के द्वाराः उस भ्रात्म-तत्त्वत को 
प्राप्त किया जा सकता टै इसी प्रकार, गीता यह  दिखलाना चाहती है कि 
कर्मयोग के हारा भी उसे प्राप्त क्रिया जा सव्रता है। ग्रतः ्रात्मज्ञान का 





१. मामप्रतिकारमशस्व्, रणे हन्युः (१।४६) । 


दूसरा परिच्छेद [ २३ 


सास्य शास्त्र के ग्रनुसारं प्रारम्भिक उपदेश देकर फिर भगवान्‌ गुरु उसे कर्मं 
करने की एसी विवि वतलाते हँ, एेसे कर्मयोग का उपदेश देते ह कि जिसके 
्रनुसार कमं करने पर उपकर समस्त कर्म न केवल यदी कि वै प्रतिक्रुल फल 
देने वाले श्रौर बन्धन रूप नहीं होगे श्रपितु श्रात्मा भ्रौर परमात्मा कौ प्राप्तिरूप ` 
प्रश्रय का साधन हो जायंगे । वह्‌ कर्मयोग संक्षेपमें दस प्रकारदहैः फल की 
कामना का त्याग करक, ग्रनासक्त ठोकर, कर्तव्य-भाव से, समबुद्धि होकर, 
भक्तिःपू्वंक, भगवदपण भावसेयनज्ञ रूपमे कर्मं करना। इशकी व्याख्या के 
लिए उन्हे कमं, भक्ति श्रौर यज्ञ के स्वरूप का, जिस भगवान्‌ को कर्मं भ्र्पण 
किये जाते हैँ उसके स्दूप का ग्रौर जिस जगत्‌ श्रौर जीवों से 
मनुष्य का सम्बन्ध दै उनके स्वरूपो का संक्षेप में प्रतिपादन वरता भ्रावश्यक 
हृभ्रा श्रौर उसके संशय वी पूरी तह निवृत्ति करने के लिये प्रार्थना किये जाने 
पर दिव्यदृष्टि प्रदान कर श्रपने दिव्य व्रिराट्‌ स्वरूप का भी उसे दफन कराना 
भ्रावश्यक हु्रा । इस प्रकार प्रजुंन की परिस्थिति ग्रौर गम्भीर समस्याके 
ग्रनुसार गीता के उपदेश का स्वाभाविक ल्प में विकास होता स्पष्ट दिखलाई 
देता है । ग्रतः उसमें लेणमात्र भी भ्रस्वाभाविकता या ्रप्रासंगिकता नदीं है। 
उत्तम अ्रधिकारी 

गीता के कुछ टीकाक।र उसके कुछ शलोकं के श्राधार पर यहु सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते ह क्रि यह्‌ ज्ञानमागं श्रौर संन्यासमागं का प्रतिपादक ग्रन्थ है 
श्रौर गीता इन्द ही सर्वश्रेष्ठ मागं मानती दहै उनकी दृष्टि सेगीतामें जो 
कर्मयोग का प्रतिपादन हुभ्रा है वह उसका मख्य ्रौर श्रेष्ठतम ज्ञान नहीं दै 
श्रपितु गौण श्रौर मध्यमश्रेणीष कराह ग्रौर गीता में उसका समावेश केवल इस 
कारण हमरा है कोंक्रि उसका उपदेश श्रजुनकोदटग्ाहैजो करि क्षत्रिय था ग्रौर 
इसलिए मध्यम श्रेणी का श्रधिकारी था। ५ 

निःसन्देह गीता ने कर्म के स्वरूपतः परित्याग-खूप कमं-संन्यासय को भी मोक्ष 
का एक मार्गं माना दै, परन्तु इसका यह प्रथं नहीं है कि वह कर्मयोग को 
कममसंन्यास से निष्ृष्ट मानती दै । इसकी श्रपेश्षा दूसरे पक्ष में म्रधिक प्रवल 


१ ग्रज्ञानामेव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्‌ ॥ शांकर भाष्य ३।५ ॥ 





< गीता-नवनीत 


। यहां केवलं 
इतना कहना पर्याप्त है कि गीता में जिस कमयोग का दूसरे रौर तीसरे ्रध्यायों 
में प्रतिपादन किया गया है उसे उसने चौथे प्रध्याय मं उत्तम रहस्य कहा है । 
यह वह्‌ योग॒ है जिसका श्रनुष्ठान विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकु, जनक प्रादि क्षत्रिय 
राजाघ्नों के द्वारा हुश्रा है । इसे ही भ्रागे प्रठारहवे अ्रध्याय मे “गुह्याद्‌ गुह्यतर"! 
भ्रौर “सवं गुह्यतम'' कहा दै । इसमे भगवान्‌ कौ शरण ग्रहण करना ग्रौर 
उनके लिए भक्तिपूर्वकं यज्ञादि कमं करना भी प्न्तगंत हे" । यदि भगवान्‌ की 
हृष्टि मे कर्म-परिव्याग रूप कर्म-संन्यास टी सर्वश्रेष्ठ होता श्रौर कमयोग इसकी 
ग्रपेक्षा तिङृष्ट श्रेणी का होता तो इसके .लिये ““उत्तम रहस्य", ““गुह्यादु गुह्यतर", 
“सव गह्यतम'” आदि शब्दो का प्रयोग संभव नहीं घा । 


प्रमाण मिलते हँ जिनको विवेचना श्रगले प्रकरणोमे की गई दहै 
र 


निःसंदेह श्रजुंन क्षत्रिय है भ्रौरउ्सेजो वैराग्य हुभ्रा है उसमे मोहश्रौर 
तमोगुण का भ्रंश है । विन्तु इतने से दी उसे मध्यमश्रेणी का प्रधिकारी मानकर 
संन्यास से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि कमं का सवथा परित्याग-रूप 
संन्यास ही सर्वश्रेष्ठ हो ग्रौर “सवं गह्यतम रहस्य" हो ! मनुष्य की सत्ता के 
म्रनेक अंग होते दै । समी भ्रंग सभी जीवनं मे समान खूप से विकसित नहीं 
होते । एक जीवन मे एक ही प्रकार का चरित्र श्रपने पूवं कर्मो के ्रनुसार 
भगवदिच्छा से व्यक्त होता है । किसी मनुष्य का बाहरी जीवन बाह्य दृष्टि से 
देखने मे अ्रच्छा प्रतीत होता है किन्तु भीतरी भाग भली-भांति विकसित नहीं 
होता । कुछ मनुष्य एसे भी होते है कि जिनका भ्रान्तरिक भाग वहुत प्रधिक 
विकसित होता है किन्तु उनके बाहरी जीवन में कुछ दोष जो कि कभी कभी 
वहत उग्र रूप धारण कर सव्रते है, वने रहते दँ प्नौर उसके भीतरी भाग को 





१ तमेव शरणं गच्छं सर्वं भावेन भारत ॥ १८।६५ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं मया ॥१८।६३ ॥ 
सर्वगुह्यतमं भ्रयः श्श्रणु मे परमं वचः । १८।६४ ॥ 
मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ १८।६५ ॥ 
सर्वंघमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॥ १५।६७ ॥ 


दूसरा परिच्छेद [ ३५ 


ढक रहते है । कभी कभी भगवान्‌ कुं उच्च कोटि के महापुरुषो को भी भ्रपनी 
वैष्णवी मायाके प्रावय्ण से ठककर कुष्ट महान्‌ कार्यं कराने के लिए पृथ्वी पर 
भेजा करते हँ प्नौर वह्‌ ग्रावरण कमी कभी इतना स्थूल श्रौर भदा भी हो 
सक्ता है कि जिसके कारण स्थूल हृष्टि मं वहं मनुष्य साधारण मनुष्य जसा 
श्रौ निकृष्ट कोटि का जान पडता है। एसी स्थिति मै जीवन की कोई 
श्राकस्मिक घटना या किसी सहात्सा यासुर का उपदेशया प्रभाव निमित्त 
बनकर उस श्रावरण को भग्न वार देता ह श्रौर उस व्यक्ति का सच्चा भीतरी 
स्वरूप जगमगाने लगता टै । ध्रव, वाल्मीकि, भरंहरि, तुलसीदास श्रादि 
महात्मा इसी कोटि के व्यक्तिये। ध्रव के वैराग्य मे सौतेली माता से उसका 
श्रपमान निमित्त था । बाल्मीकि लुटेरे थे श्रौर एक महात्मा के उपदेश से 
प्रभावित होकर महि बन गये 1 भनरहरिस्त्री के प्रेम में दीवाने थे ग्रौर्‌ 
उसके चरित्र मे वटि देखकर विरक्त हो गये । तुलसीदास स्वी लम्पट थे श्रौर 
उसके दारा त्िरस्छरेत होकर विरक्त ह्ये । इसी प्रकार प्रजन कं लिये भी 
उसका बन्धु-मोह से मिला वैराग्य उसके संन्यास का कारण हो सकता हे । 


इसके प्रतिरिक्त, ग्रजुन देवराज इन्र का श्रंश बतलाया गया है; दिव्य 
धनूप, दिव्य तर्कश्ण, दिव्य रथ, दिव्य पताका उसके पास्ट, जिन्हे देवताश्रोंने 
प्रपना महान्‌ दिव्य कर्म कराने के लिये प्रसाद ख्पभे उसे द्यि दै । दैवी संपत्‌ 
मे उसका जन्म हप्रा है । वह्‌ नर नारायण इन दो प्रवततारोमें नर का प्रवतार्‌ 
माना जाता है । स्वयं पोडणकलापूर्णं भगवान्‌ उसके सारथी है मरौर वे उसे 
श्रपना श्रत्यन्त श्रिय सखा श्रौर भक्त मानते हँ । उनके लिये भ्रपने श्र.न्त प्रिय 
सखा श्रौर भक्त को कुं भी श्रदेय नहीं रै । इसी कारण उन्हाते उमे दिव्यटष्टि 
प्रदान करके ग्रपने उस वरिष्ठ रूप का दर्णन कराया दै जो कि देवताम्रों 
के लिये भी दुर्लभ दै श्नौर जो सवे पते! प्रजुन को ही दिखाया गया 
है (यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌) । एसी स्थिति पे यदि भगवान्‌ कौ हृष्टि 
से कर्मयोग की श्रपेश्ना कर्म-संन्यास ही श्रंष्ठ ग्रौर सर्वं गृह्यतम रहस्य होता 
तो प्रारम्भ से ही श्रपनी दिव्य दृष्टि ग्रौर दिव्यणक्ति के प्रभाव से ग्रजुन के 





१. सम्भवतः पृथिवी परं श्रौर इस कल्प में--लेखक । 


रस गीत।-नवनीत 


तम श्रौर मोह को नष्ट करके, उसके वैराग्य को शुद्ध सात्विक बनाकर उसे 
सवंकमं-संन्यास का ही उपदेश देना चाहिये था । श्रथवा उपदेश के श्रन्तमें 
जिस समय उनके प्रसाद से उसका मोह नष्ट हो जाताहैः तो उस समय यह्‌ 
कह देना चाहिये था कि “श्रभी तक जोमने तुस्है युद्ध करने का उपदेश दिया 
है वह्‌ इस कारण क्योकि तुम में मोह का््रंश था। श्रव चूक तुम्हारा मोह 
नष्ट हो गया है श्रतः मैं तुम्हे सवं-कर्म-परित्याग रूप करम-संन्यास का ही उपदेण 
देता हु, यही श्रेष्ठतम ग्रौर सवं गुह्यतम रहस्य है" । परन्तु वे एेसा कुच भी 
नहीं करते ग्रपितु इसके विपरीत उसे कसं करने का ही श्रादेश देते हैँ । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जिस कर्मयोग का ्रजुन को उपदेश दिया गया टै वही 
गीता का श्रेष्ठतम ज्ञान श्रौर स्वंगह्यतम रहस्य है गनौर इसका संन्यास से विरोध 
नहीं है श्रपितु सामञ्जस्य है ग्रौर ग्रजुंन इसक्रा मध्यम प्रधिकारी नदीं है ग्रपितु 
उत्तम भ्रधिकारी है। 


हाँ प्रशन उपस्थित होता दै कि श्रजुंन श्रपने समय के महापुरुषो में सभी 
गुणों मे सर्वश्रेष्ठ नहीं था । प्रध्यात्मन्ञान मे व्यास उसमे श्रंष्ठ थे, ्रपने युग 
के लौकिक ज्ञान में भीष्मपितामह श्रेष्ठ थे, ज्ञान-पिपासा में धृतराष्ट्र प्रौर विदूर 
श्रेष्ठ थे, साधुता श्रौर सात्विक गुण मे धर्मपुत्र युधिष्ठिर श्वष्ठ थे, भक्तिमें 
उद्धव श्रौर श्रक्रर श्रेष्ठ थे । तव फिर क्यों भगवान्‌ ने उसे ही ग्रपने उत्तम 
रहस्य का, स्वं गह्यतम ज्ञान का पावर चुना ? उसमें कौनसे एसे गण धे जिनके 
कारण उसे इस दिव्य ज्ञान का उत्तम ग्रधिकारी माना गया? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रजन में सत्रसे श्रधिक महत्वपूर्णं गुण था 
भगवान्‌ में पूरी श्रद्धा ग्रौर उनके प्रति ग्रात्म-समपंण का प्रयत्न } श्री श्ररविल्द ने 
वतलाया है करि “जो व्यक्ति भगवान्‌ में परणं शद्धा रखते हये श्रपने शुम प्रशुभ, 
मङ्गल अ्रमङ्घल, पाप श्रौर पुण्य का सम्पूणं भार उनके ही ऊपर डाल देते हँ 
उनसे कुच भी न मांगकरर जो कछ भी उनसे प्रसाद रूप में मिलता है उसे सहं 


स्वीकार करके उनके कायं मे, उनकी सेवा में उसका उपयोग करते ठै, एेसे 








१. नष्टो मोहः स्मृतिलंन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्यूत ॥१८।७२॥ 


दूसरा परिच्छे | २७ 


श्रद्धावान्‌, निरङ्कार कमंयोगी, भगवान्‌ पुरषोत्तम कै प्रियतम सखा श्रौर उनकी 
शक्ति के उत्तम पाव्रहोते दहै ग्रौर उनके ही ह्यारा जगत्‌ के महान्‌ कायं उत्तम 
रीति से सम्पन्न होते है । प्रजन इस प्रक्रार करने के लिये सवंदा प्रयत्नशील 
था । उसक। यही विशेष गुण श्रीहृप्ण के प्रेम श्रौरं प्रसाद का कारण धाओ । 


उपश्र 


गीता के उपदे देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै मानव देह धारण करके 
दिव्य भाव में स्थित होकर राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक श्रादि समस्त मानव 
क्षेत्रों मे विविध प्रकार के कमं करिए ग्रौर श्रपने मानव जीवन के द्वारा दिव्य 
कर्म ग्रौर दिव्य जीवन का श्रादणं उपस्थितं क्रिया है। गीता इस श्रादशंका 
मर्तं रूप दै । रजुं न इसका उत्तम श्रविकारीहै। 


५ 
1 


ग्रध्यात्स-ज्ञान के अ्रधिकारी में समस्त लौकिक धर्मो ग्रौर लौकिक एवं पार- 
लौकिक विषयों के प्रति वैराग्य श्रावश्यक माना जातादै। संन्यास योग में इन 
सवका स्थुल रूप मे परित्याग करना होता है । श्रजुन इसके लिए तयार हे। 
परन्तु भगवान्‌ उसे सा करने से मना करते है । वे गीताके सर्वं गुह्यतम रहस्य 
के लिये जिस परित्याग को श्रावश्यक समते हँ वह वाह्य होने की श्रपेक्षा 
गरान्तरिक है । यहां इनसे श्रान्तरिक रूप सें श्रतीत होना होता है । गीता ने इसे ` 
श्रारहवे स्रध्याय मेँ त्याग कहा है । क्षत्रिय के लिए जो विजय प्राप्त करना, 
विजय प्राप्त करके ग्रपनी कीति को फलाना, राज्य ग्रौर सुख का भोग करना 
श्रादि ध्म वतलाये गे हँ, उनके प्रति प्रजन को वैराग्य है। अ्रतः वहं इनका 
परित्याय कर देता है । परन्तु जपने पूजनीय पितामह, ग्राचायं श्रादि की पूजा 
ग्रौर रक्षा करना, श्रपने बन्धू-वान्घव रौर मित्रों से प्रम करना ग्रौर्‌ उनकां 
रक्षा करना भी क्षत्रिय का धर्मद । श्रजुंन श्रभी तक इसका परित्याग नहीं कर 
सका है । वह इनके मोह मे, धम-मोह मे पंसा है । भगेवान्‌ ने उसे इन समसन 
सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर्‌ नैतिक धर्मो से प्रतीत हं ने का ्रादेण दियादे। 





कैगीता की भूमिका 1 


२८ 1] गीता-नवनीतं 


इसके भ्रनन्तर उसे भगवान्‌ कौ शरण ग्रहण करने का श्रादेश दिया है। गीता 
के श्रन्त मे ग्रपने सम्पूणं उपदेश का सार वतलाते हुए भगवान्‌ ने श्रपने स्रं 
गुह्यतम ज्ञान के भ्रधिकारीमें दो गुण विशेष रूप मँ वतलाये है समस्त धर्मो 
का परित्याग ग्रौर एकमात्र भगवान्‌ की शरण ग्रहण करना । गीता के पहले 
शरघ्यायमें जो श्रजुन को विषाद होता है उक्षे भी उक भीतर ये दोगुण 
प्रमुख रूप में हष्टिगोचर होते हैँ । इन कारणों से भगवान्‌ ने प्रजन को गीता 
का उत्तम श्रधिकारी मानकर उसका उपदेश दिया है । ग्रतः गीता के श्रधिकारो 
मे मुख्यतया दो गुण होने चाहिए : 

(१) समस्त घर्मो का परित्याग (ग्रान्तरिक व्याग) : 

(२) एकमात्र भगवान्‌ की शरण ग्रहण करना : 

"सवंघर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” 


- 


= 
तीसरा परिच्छेद 
गीतोपाख्यान का तात्पर्यं 
गीता ने कुरुधैत्र युद्ध मे श्रीकृष्ण को सारयि श्रौर प्रजन को रथी कहा 
है । इसका एक ्रान्तरिक प्रथं भी है । इसका संकेत हम वेद से मिलता है 
तऋगवेद मेँ एक स्थान पर एेसा वणन मिलता है कि इन्द्र श्रौर कुत्स एक रथ 
पर ्वटकर युद्ध करते हुए एक दिव्य लोक को जाते हैँ । इस लोक क स्वामी इन्द्र 
है, श्रतः इसका नाम इन्द्रलोक है । यह वर्णन भ्रालंकारिक है, रूपक है । यहां 
इनदर से तात्पयं टै दिव्य ज्ञान की शक्ति जोकि सत्य, प्रका, श्रमृतत्व को प्राप्त 
करने का प्रयास करने वाले प्रौर इन्दं प्राप्त करने के लिये श्रसत्य, ग्रन्धकारः, 
परिच्छित्तता एवं मृत्यु के पृत्रोंके साथ युद्ध करने वाले मानव श्रात्मा की 
सहायता के लिए श्रवतीरां होतीदै। युद्ध उन श्रसव्य श्रादि श्रन्तरिक 
ग्राध्यात्मिक्र शवश्नो के साथदहैजो किं हमारी सत्ता के उच्चतर लोक का माग 
रोके हए दै । कुत्स मानव ्रात्मा है । उसका नाम प्राजनि भी है । घ्राजुंनि का 
भ्रथं है धवल, श्वेत, स्वच्छ, शुद्ध । वह श्वित्र या श्वेत माता का पत्र है । श्वेत 
माता से तात्पयं यहां शुद्ध प्रकृतिसे टे ्रौर उसके पृत्र से तात्पयं॑श्रन्तःकरण 
से दे। प्रतः प्राजुंनि, पवित्रा के पुत्र से तात्पयं है वह मानव भ्रात्मा जिसका 
ग्रत्तःकरण शुद्धहो गयांहेग्रौर जो दिव्य ज्ञान का श्रधिकारी हो गया है 
प्रौर इसके लिए प्रयास कर रहा है । गन्तव्य स्थान वह बहतु लोक 
है जो परम सत्य, दिव्य च्योतति से प्रकाशमान है, जहाँ भ्रात्मा 
की ग्रमरता है, जिसका स्वामी स्वयं इन्र है । जव रथ श्रपने गन्तव्य 
स्थान पर, भ्र्थात्‌ इन्द्रलोक भें पहुंचता है तो मानव श्रात्मा (कुत्स) श्रपने सखा 
इन्द्र के इतना प्रधिक सदशं हो जाता है कि इद्र की प्र्धङ्कखिनी शची ही उसे 
पहिचान पाती है 1 यहां शची से तात्पयं है सत्यचेतना (ऋत-चित्‌) । इसका 
तात्पर्यं यह है कि मानव श्रात्ा जसे जंसे ज्ञान को प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे 
वह॒ भगवानु के साहश्य को प्राप्त करता जाता है (मम साधम्यमागताः) । 
यह्‌ रूपक स्पष्ट ही मानव श्रात्मा की श्रान्तरिकं ज्ञान-साधना का है। 





३० |] गीता-नवनीत 


इस रूपक के प्रकाश में गीता के उपाख्यान को देखने से ज्ञात होता दै कि गीता 
के उपदेश देने वाले श्रीकष्ण से तात्पयं है सचुप्य-मात्र के हदय में स्थित रहने 
वाले (स्वं रूताशयस्थितः) भगवान्‌ जोकि प्नपने ज्ञान-रूपी दीपक से भीतर के 
प्रज्ञान-ग्रन्धकार का विनाश करते है, श्रात्ा को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैँ ग्रौर 
उसे श्रपने ज्योतिर्मय घाम को प्राप्त कराते हैः । प्रजुन वह मानवःम्रात्माहै 
जितने श्रभीतक ज्ञान नहीं प्राप्त हुग्रा है परन्तु जो श्रपने श्रतःकरण के णुदध 
हो जाने के कारण ग्रौर भगवान्‌ के सा्तिध्य से उसका ग्रचिकरारी हौ गयादहै 
श्रौर उसके लिए प्रयास कर रहा रै । वहं इस कार्यं मे बाधा डालने वाले 
ग्रपने काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रादि भीतरी शतरश्नों से युद्ध कर रहा है जिसमें 
उसे भगवान्‌ सहायता प्रदान करते हैँ । यहाँ दु्ोपिनादि शचरु ये काम, क्रोध ्रादि 
ग्रन्तःकरण की वृत्तियां ही हैँ । 


यह्‌ गीतोपाख्यान का भ्रान्तरिक तात्पयं है ग्रौर गीता के कुं॑पाठक इसे 
इसी रूप में लेते हैँ । परन्तु गीतोपाद्यान में ग्रौर वैदिक वर्णान मे कुछ भेद हैँ । 
उस भेद को दृष्टि में रखते हुये इस उपाख्यान का तात्पयं निकरालना चाहिये । 
श्रन्यथा, गीतोपाख्यान को केवल श्रांतरिक ज्ञान का रूपक मानने पर सम्पूणं 
महाभारत युद्ध ग्रौर श्रीकृष्ण श्रजु नादि उसके पात्र तथा गीता का उपदेश 
कवि की कल्पना-सृष्टि-मात्र रहे जाते हैँ प्रौर जिस मुख्य उष्य को सामने 
रखते हये गीता का उपदेश हुग्रा है वह नष्ट हो जाता है । 
वैदिक उपाख्यान से गीतोपाख्यान में पहला भेद यह है कि वेद में ्वाणित इन्द्र 
भ्रौर कुत्स कोई एेतिहासिकर व्यक्ति नहीं दै ग्रौर उनक्रा युद्ध भी कोई एतिहासिक 
घटना नहीं है । यह्‌ केवल ्रान्तरिक ज्ञान-साधना का रूपकमाव्र है । परन्तु 
गीतोपाख्यान के श्रीकृष्ण, श्रजु न श्रादि पाव एतिहासिक व्यक्ति है प्रौर कुरुष्षे् 


१. तेषामेवानुकम्प्राथमहमज्ञानजं तमः । 
नागयाम्यत्मिभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥१०।११॥ 
यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥८।२१॥ 
ज्योतिषामपि तज्जयोतिः तमसः परमुच्यते ॥१३।१७॥ 





तीसरा परिच्छेद, [ ३१ 


युद्ध, ग्रजुन की समस्या ग्रौर उसे दिया गया गीता-षूपी उपदेश एतिहासिक 
घटनाय हैँ । इसके समेन में प्रनेक प्रबल प्रमाण मिलते हँ । छन्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१८।६) में देवकी-पृत् श्रीक्रप्ण णसा उल्लेख श्राता है 1 वहां उन्दं ब्रह्यज्ञानी 
के रूपमे उपस्थित विया गया । इसके प्रतिरिक्त पाणिनीय व्याकरण में 
एक सूत्र प्राता दै “वासुदेवाजुंनाभ्यां वुन्‌“ । इसका ग्रं है जिसकी वासुदेव 
ग भक्ति हो वह वासुदेवक ग्रौर जिसकी श्रजुन मे भक्ति हो वह श्राजुनक 






होता दहै । इसमे ज्ातदहोता दै कि पाणिनी के समय से काफी पहले से 
भारत मे श्रीक्रप्ण के प्रति भक्ति प्रचलित थी ग्रौर यह भक्ति किसी धार्मिक 


ग्रौर दाशंनिक परम्पराकेकारण ही हो सकती दहै । इससे यह भी 
मानाजा सकता कि दस परम्मराते ही गीता ने ग्रपने सिद्धान्तो को लिया 
होगा ग्रौर्‌ सम्भवतः श्रीकृष्ण ही इसके प्रवत्तक होगे । इसलिये यह मानना 
सर्वथा युक्तियुक्त टै क्रि गीता में वणित श्रीकृष्ण ग्रौर ्रजुन श्रादि पात्र 
एतिहासिक व्यक्ति हैं गनौर कस्स युद्ध रौर उसमे दिया हुभ्रा गीता-रूपी 
उपदेश भी एतिहासिक वटनाये है" । 
गीता के उपदेश में वैदिक उपाख्यान रो दूसरा भेद यह्‌ है कि वैदिक वणेन 

मे केवल प्रान्तरिक ग्राध्यात्मिक ज्ञान लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए कषिगण 
शान्त एकान्त श्ररण्य मे रहते हए कठोर तप किया करते हैँ । परन्तु गीता में 
मुख्यतया कर्मो पर वल दिया गया दहं । इसमे कर्मो के करने की एसी विभि 
वतलाई ग्ईटै कि जिसके भ्रनुसार कर्म करने पर व्यावहारिक जीवन के 
साधारण से साधारण कर्म, यहां तक कि खाना पीना, दान देना ्रादि कमं 
भी ग्रात्मज्ञान ग्रौर भगवान्‌ की प्राप्ति के साधन बन जातेः 

कर्मरव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥३।२०॥ 

भ्रसक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुषः ।२।१६॥ 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यति कौन्तेय तत्कुरूष्व मदपंणम्‌ ॥€।२७॥ 





१. इस विषय का सविस्तर प्रतिपादन श्रागे “ग्रवतार की प्रामाणिकता 
शीषेक परिच्छेद में किया गया दै। 
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शुमागुभलेरेवं मोक्ष्यसे क्मवंधनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो सापुपेष्यसि ॥ €।२८ ॥ 
इसलिए गीता ने श्रजुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्दं कर्मो के करने का प्रादेश 
गयाः 
कूर कंद तस्मात्त्वं पुर्व: पू्॑तरं कृतम्‌ ॥४।१५॥ 
गीता ज्ञानी को भी लोक-संग्रहाथं कर्म करने का प्रादेश देती दै: 
लोक संग्रह्मेवापि संपश्यन्कतुं महनि ॥३।२०॥। 
सवंभूतहिते रताः ॥५।२५॥ 


गीतोपदेश को केवल भ्रान्तरिक ज्ञान का रूपक श्रौर कवि की कल्पना-सृष्टि 
मान लेने पर हमे यह भी मानना पड़ेगा ।क गीताम जो यह्‌ कहा गया है कि 
विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकु, जनकं घ्रादि ने श्रपने जीवन में ग्ननुष्ठान करके इस क्म॑- 
योग के द्वारा सिद्धि को ब्राप्त क्रिया, यहु सव भी कवि की कत्पनामात्र है। 
इससे हमारे मन मे चे धारणा उत्पन्न होगी कि भ्राज तक्र साधारण कर्मके 
द्वारा ्रात्म-ज्ञान ग्रौर भगवत्प्राप्ति क्सीने नहींकीदैतो भविष्यमें मी कंस 
हो सकेगी ? म्रात्म-ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र ग्रथवा श्रेष्ठतम मागं केवल संन्यास 
ग्रहण करके शान्त एकान्त श्ररण्य मेँ रहकर तप करना दै । जव हम यह्‌ मान 
लेगे कि युद्ध के श्रवसर प्रर गीताने जो ्रजुन की समस्या का प्रदशेन ग्रौर 
समाधान क्रिया है वह सव कवि की कल्पनामात्र है, तो दमे यह्‌ भी विश्वास 
हो जायगा किं इस प्रकार की समस्याये मानव जीवन में उपस्थित नहीं होतीं । 
उस समय श्री श्ररविन्द के शब्दों में, “गीता का धमं (मनु° इक्ष्वाकु, जनक, 
श्रजुन श्रादि) वीरों का धमे, संसार में श्राचरण करने योग्य धर्मं नहीं रह्‌ 
जायगा, श्रपितु वह संसार के लिए म्रनुपयोगी शान्त संन्यास धमं मे परिणत 
हो जायगा" । 


महाभारत को केवलं कवि की कल्पना-सृष्टि ग्रौर गीतोपाख्यान . को केवल 
व ~ ------------ 


१. गीता की भ्रूमिका पृष्ठ & 
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रूपक मानने वाले इस विषय में यह्‌ कह सकते ह कि उनके एेसा मानने का यह्‌ 
प्रमिप्राय नहीं है कि ठेसी समस्या मानव जीवन मे उपस्थित नहीं हो सकतीं 
या गीताकेकर्मयोगके द्वारा श्रात्म-ज्ञान या भगवान्‌ को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । यहां केवल उनकी एेतिहासिकता का खण्डन किया जाता है । परन्तु 
यदि यह मान लिया जाय कि एसी समस्थाये मानव जीवन में उपस्थित हो 
सकती हँ श्रौर गीता उनका समावान करती है तो किसी विरोधी उचित प्रमाण 
के श्रभाव में यह्‌ मानने में भी कोई भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिये कि ग्रजुनमभी 
एक एसा व्यक्ति हो चुका है जिसके सामने यह समस्या उपस्थित हृई थी श्रौर 
जिसका गीता ने समाधान किया है श्नौर विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकु, जनक श्रादि 
एेसे एेतिहासिक व्यक्ति हो चुके है जिन्होने इस कर्मयोग के द्वारा श्रपने व्याव- 
हारिक जीवन की समस्याभ्रों को सुलभाय श्रौर श्रात्म-ज्ञान ग्रौर भगवान्‌ को 
प्राप्त किया था । 


महाभारत को कवि की कल्पना सृष्टि श्रःर॒गीतोपाख्यान को केवल रूपक 
मानने वाले एेसे व्यक्ति है जो शस्त्रास्त्ों के युद्ध को श्रेष्ठ मनुष्यों का कायं नहीं 
मानते प्रपितु निकृष्ट कोटि के मनुष्यों का मानते हैँ ग्रौर इसलिए उन्हे निकृष्ट 
कोटि के व्यक्तियों मे युदधके ग्रवसर पर एसी समस्या का उत्पन्न होना ग्रौर 
उनके द्वारा इतने उच्च कोटि के दाशंनिक ज्ञान का उपदेश प्रसंगत जान पडता 
है । परन्तु इस धारणा का सम्पूणं गीता विरोध करती है । वह्‌ युद्ध को श्रेष्ठ 
मनुष्यों का धर्म मानती श्नौर उनके करने वालों को प्रायं या श्रेष्ठ 
मानती है। 

इसलिये इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हये व्यापक हृष्टि से देखने पर 
ज्ञात होता है क्रि गीता वे श्रीकृष्ण वैवल एसे भगवान्‌ नहीं हँ जो कि मनुष्यों 
के हदय मे स्थित रहकर ज्ञान का प्रकाण देते हैँ श्रपितु रेमे मगवान्‌ भीदहैँजो 
कि पदे के पीले से प्रकट होकर मानव जीवल के समस्त कर्मा का पथ-प्रद्णन, 
संचालन श्रौर नेतृत्व करते दँ मरौर उन्हें म्रनुष्ठान करने की शक्ति भी प्रदान 
करते हैँ। इसका श्रधिकारी केवल वह व्यक्ति नहींदैजो कि शान्त एकान्त 
श्ररण्य में रहता हुभ्रा तप करता है-यद्यपि गीता इसक्रा वदिष्कार नहीं करती- 
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भ्रपितु एसा व्यक्ति भीरहैजो कि मानव जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, 
राजनंतिक भ्रादि समस्त व्यावहारिक क्षेत्रो मे कायं करने वाला है। यहाँ ज्ञान 
का उपदेश शान्त एकान्त श्ररण्य नहीं होता श्रपितु शस्तरास््रो की खनखनापट, 
शंख, भेरी प्रादि के गगनभेदी निनाद, हाथियों की चिघाड, घोड़ों की हिनहिना-~ 
हट के बीच युद्ध के भीषण उत्तेजनात्मक वातावरण में होता है । यहाँ युद्ध केवल 
काम, क्रोधा भादि प्रान्तरिक शनुभ्रों के साथ नहीं है श्रपितु लाखों वीर क्षत्रियो 
रौर महारथियों के साथ हँ जिनमें श्रनेक एसे है कि जो यह्‌ कहने का साहस श्रौर 
श्रधिकार रखते हैँ कि शस्त्र हाथ मे रहते उन्हे पृथ्वी पर कोई भी पराजित नहीं 
कर सकता । उपदेश के देने वाले श्रीकृष्ण स्वयं कर्मवीर, महा पराक्रमी, महा वीर, 
महायोद्धा, महारथी हैँ जिन्होंने श्रपने जीवन में लाखों वीरो के साथ युद्ध करके 
उनका संहार क्रिया हँ भ्रौर विजय प्राप्त की है । उपदेश का ग्रहृण करने वाला 
शिष्य भी पृथ्वी के श्रेष्ठतम वीरो मे से है जिसने श्रपने जीवन मे लाखों करोड़ों 
मनुष्यो का संहार किया है । ग्रतः एक योद्धा के द्वारा दुसरे योद्धा को युद्ध के 
भवसर पर दिया हुश्रा गीता का उपदेश यह्‌ भी संकेत करता है कि यह्‌ मानवः 
जीवन एक प्रकार का युद्धक्षेव्र या कुरूकष्र है जिसे दैवी प्रौर श्रासुरी शक्तिर्या 
एक दूसरी पर विजय प्राप्त करने के लिये युद्ध कि, करती हैँ श्रौर गीता का 
सच्चा श्रधिकारी भगवत्पराप्ति या लोक संग्रह के लिए इस युद्ध मे भाग लेता है, 
यद्यपि युद्ध का रूप देश, काल श्रौर श्रपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार 
भिन्न भिन्न हो सकता है : 


“मामनुस्मर युध्य च" 





चौथा परिच्छेद 
सिद्धान्त सार 


गीता में सांख्य, योग ग्रौर वेदान्त, ज्ञान, क्मं॒श्रौर भक्ति सम्बन्धी श्रनेक 
प्रकार के दाशेनिक, प्राध्यात्मिक श्रौर नैत्तिक भावों का विचित्र चक्रात्मक गति ` 
मे व्ण॑न किया गया ह । परन्तु भाषा वहत सरल हैँ । इस कारण श्रन्य धम- ` 
ग्रन्थों की भ्रयक्षा इसमें वह्‌ विचित्रता है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी भ्रपनी रुचि 
श्रौर पूर्वं-धारणा के श्रनुसारं इसके कुं विशेष वचनो को प्रत्ययिकं महत्व 
देकर ग्रौर शेष सम्पूणं ग्रन्य को गौण मानकर इसे श्रपने संकीणें मतका 
प्रतिपादक मान सकता है । यही कारण है कि जो गीता परं भ्रनेक विद्रानों की 
एक दुसरी से वहुत॒भिन्न व्याख्याय मिलती दँ । अ्रतः गीता के सिद्धान्तो की 
सविस्तर व्याख्या करने से पहले यह भ्रच्छा होगा कि हम इसके मुख्य-मृख्य 
सिद्धान्तो का श्री भ्ररविन्द की व्याख्या के श्रनुसार संक्षेप में दिण्द्शन करादें 
जिससे कि सम्भूणं ग्रन्थ को एक दृष्टि में देखा जा सके श्रौर इसके भावों को 
समभने मे सरलता हो जाय । 


रीता एक योग का ग्रन्थ है। वह योग जिन दानिक सिद्धान्तो के 
श्राधार पर प्रतिष्ठित है वह सांख्य, योग श्रौर वेदान्त का समन्वय दै। 
प्रचलित सांख्य में पुरुष श्रौर प्रकृति दो मूलतत्त्व माने जाते दै । पुरूष चेतन 
श्रौर निष्किय दै, प्रकृति जड़ श्रौर सक्रिय है । पुरुष एक रहीं है ग्रपितु बहु हैँ । 
पुरुष श्रविवेकवश प्रकृति के विकारो का प्रतिविम्ब ग्रहण करता है म्रौर सुख, 
दख मोह श्रादि का अनुभव करता हुश्रा श्रपने-प्रापको प्रकृति के बन्धन मे समता 
हे । जव उसे श्रपने प्रौर प्रकृति के स्वप का -विवेक ज्ञान . (विवेक ख्याति) हो 
जाता है तो वह मक्त हौ जाता दै। योगद्शंन सास्य के इस सिद्धान्त क 
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स्वीकार करते हए ईश्वर की सत्ता को भी मानता है । परन्तु योग मँ ईश्वर 
सवेज्ञ श्रौर सवंशक्तिमान्‌ होते हुए भी निष्क्रिय है । शांकर वेदान्त या मायावाद 
मे कुटस्थ भ्रक्षर निष्क्रिय ब्रहम ही एक मात्र परमाथ तत्व है रौर समस्त संसार 
मिथ्या है। गीता में पुरुषोत्तम को एकमात्र परमा्थं॑तत्व माना गया है रौर 
इसे ईश्वर, परमात्मा, परमपुरुष, वासुदेव कहा गया है । इसकी पराणक्ति का 
नाम गीता मे पराप्रकृति है । यह पराप्रकृति पुरुषोत्तम के प्रादेश ्रौर प्रेरणा के 
भ्रनुसार एक शरोर बहुविध जीवोंकारूप धारण करती है (जीवभूतां) श्रौर 
दूसरी ग्रौर सांख्यो की श्रपरा प्रकृति का । प्रकृतिस्थ जीव, भ्रपरा प्रकृति श्रौ 
इसके समस्त विकार क्षर पुरुष कहलाते हैँ । परुपोत्तम का ही एक रूप श्रक्षर 
ब्रह्म है जो कि समस्त विकारो में निविकार वना रहता है । इस प्रकार गीता 
मे , मूलतत्त्व एकमात्र पुरुषोत्तम होते हुये भी उसके तीन रूप है क्षर, श्रक्षर 
श्रौर पुरुषोत्तम । गीता का यह्‌ पुरुषत्रय का सिद्धान्त ही उसके ज्ञान, कमं भ्रौर 
भक्ति के समन्वय का प्राधार है 1 


सांख्य में बुद्धि कौ विवेकात्मिका क्रिया के द्वारा प्रात्म-ज्ञान प्राप्त क्या 
जाता है, इसलिए यह्‌ ज्ञान-मागं है 1 इसमें ईष्वर का ग्रस्तित्व नहीं दहै इसलिये 
यहाँ भक्ति के लिये स्थान नदीं है । यहाँ कमं करने वाली त्रिगुणमयी प्रकृति है 
जो कि श्रात्मा परं ्राज्ञान, कामना, सुख, दख, मोहादि का ग्रावरण डालकर 
कर्म करती है, श्रतः करम ज्ञान मे सहायक नहीं होता । इनकी उपयोगिता 
वैराग्य होने तक हो सकतीहै। तदन्तरं ज्ञानःप्राप्ति के लिये कर्मक 
न कोई श्रावश्यकता रहती है श्रौर न उपयोगिता । प्रतः इस मागं मेकमं का 
कोड महत्त्वपूर्णं स्थान नहीं है। इसलिए गीत। ने सांख्य प्रौर संन्यास को 
समानार्थंक माना है (५।२,४) । योग दन में ईश्वर की सत्ता मानी जाती है । 
ग्रतः इसमे भक्ति का स्थान है" । परन्तु इसकी लक्ष्यभ्रूत समाधि एेसी स्थिति है 
जिसमें कोई भी संकल्प नहीं रहता (योगश्चित्तदेत्ति निरोधः), ग्रतः इसमे कर्मो 
को समाधि में विघ्नकारक मानकर उनसे दुर रहना होता है। इसलिये इसमें 





१ ईश्वरग्रणिवानाद्ा सर्व॑म्‌ ॥ योग सूत्र १।२३॥ 
तज्जपस्तद्थंभावनम्‌ ॥ योग सूत्र १।२८॥ 
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\ 


भी कमं के लिएटु विशेष स्थान नहीं है। मायावाद में कूटस्थ श्रक्षर ब्रह्म लक्ष्य) (\ 


है । इसका जीव से लेशमाव्र भी भेद नहीं है (जीवो ब्रह्मौव) । ग्रतः इसमें 
भक्ति द्रत, ग्रहंकार ग्रौर ज्ञान की श्रवस्थामें ही संभव है। द्रत, श्रहुंकार 
ग्रौर भज्ञानके दर होने पर्रौरपूर्णंज्ञानके प्राप्त हो जाने पर भक्ति का 
होना संमव नही है रौर सांख्य के समान यहां भी कर्मं श्रजञान श्रौर कामना 
से जन्य होते है । उनकी उपयोगिता श्रज्ञानावस्था मेँ ही होती दै । विवेक, 
वैराग्य, शम दमादि पट्‌ संपत्‌ ग्नौर मुभा इस साधन चतुष्टय के प्राप्त दो- 
जाने पर कर्मो का संन्यास कर देना प्रावश्यक होता है श्रौर पूर्णं ज्ञान प्राप्त 
होने पर जवर ग्रज्ञान ग्रौर कामनायें दुर हो जाते हँ तो कर्म॑का होना संभव 
नहीं है । प्रतः यहां भी सांख्य के समान कर्मयोग का विशेष स्थान नीं है । 


गीताने क्षर ग्रौरं श्रक्षर से ऊपर पुरूषोत्तम को माना है। यह्‌ पुरुषोत्तम 
ही प्रपने पूणं दिव्य ज्ञान में रहता हरा समस्त चराचर विश्व का संचालन 
करता है । यही मानव रूप में प्रवतार ग्रहृण करता ह । यह प्रत्येक जीव का 
सुहृद्‌, प्रेमी, रक्षक ग्रौर गुरु टै । यह्‌ ग्रपनी भक्ति करते वालों को सरल मां 
से समस्त कठिनादयो को पार कराता हृश्रा ग्रपने धामकोले जाता दहै। श्रतः 
गीता में भक्ति को पर्याप्त महत्व दिथा गय है ग्रौर यहाँ कमं करने वाला स्वयं 
ईएवर या उसकी दिव्य ज्ञानमपरी पराशक्ति या पराप्रकरृति है। साधक्र जनकादि 
के समान कमं करते हुए उस परमात्मा कों प्राप्त कर सकता है श्रौर फिर उस 
परा या दैवी प्रकृति कोप्राप्त करके पूणं ज्ञान में स्थित रहता हुभ्रा लोक- 
संग्रहाथं कर्म करता रह्‌ सकता दै । श्रतः गीतामें कम॑ को भी बहुत महत्त्व 
दिया गया टै । इस प्रकार गीता में ज्ञान, कमं श्रौर भक्ति इन तीनों का समन्वय 
किया गया है । 

ज्ञान मागं श्रौर संन्यास मागं के टीकाकफार गीताके वुं वचनो को लेकर 
उनके ्राधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ कि गीता संन्यास मागं का 
प्रतिपादक ग्रन्थ है ग्रौर उसमें जो कहीं कहीं कर्म करने का प्रादेश दिया गया है 
वह॒ उसका मुख्य श्रौरं श्रेष्ठ सिद्धान्त नहीं दै । परन्तु यदि. निष्पक्ष, भाव से 





६. १८।४६ 


इर 1 गीता-नवनीत - 


सम्पूरां ग्रन्थ पर विचार किया जाय तो इसके . विपक्ष में प्रबल प्रगाण मिलते है । 
निःसन्देह गीता ने कमं के स्वधा परित्याग-रूप कम-संन्यास को भी मोक्ष की 
प्राप्ति मे एक साधत माना रहै, परन्तु इसका यह प्रथं नहीं है करि 
गीता उसे ही एकमात्र श्रौरं श्रेष्ठतम साधन मानती है \ इसके विपरीत उसने 
श्रनेकं स्थानों पर यह्‌ स्पष्ट कर दियाहे.किग्रकमं की श्रपेक्षा कर्मं श्रेष्ठ है 
(कमेज्यायो ह्यक्मेणः ४३।८) । कमं संन्यास की श्रपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है 
(५।२) । यज्ञादि कर्मो का परित्याग करने वाला संन्यासी नहीं होता श्रपितु फल का 
म्राश्रय न लेकर कर्तव्य कमं के करने वाला संन्यासी श्रौर योगी होता है (६।१) 
॥ गीता मे काम, क्रोध, देष म्रादि निकृष्ट वृत्तियों का त्याग (५।३), कर्मोका 
भगवान्‌ को श्रपण करना संन्यास है ग्रौर यह्‌ एेसा संन्यास है कि जिसमे युद्ध 
जसे कमे भी सन्यास कहलाते हैँ (३।३०) । 
भक्ति मागं के टीकाकार गीता के कुद श्लोकों" के श्राधार पर उसे केवल भक्ति 
का प्रतिपादक सिद्ध करने का यतन करते हैँ । ये टीकाकार गीता के ग्रं त-तत््व 
श्रौर उसने जो समस्त भूतो के साथ एकात्मभाव की प्राप्ति (सरवेभूतात्म- 
भूतात्मा), समस्त ॒भूतों के एक श्रात्मा, ब्रह्य में शान्त निर्वाण या स्थिति को 
उच्च स्थान दिया है उसकी उपेक्षा करते हैँ । गीता ने जिस भक्ति को धेष्ठ 
माना है वह ज्ञानी की भक्ति है (ज्ञानी त्वात्मैव मतम्‌) ) इस भक्ति में कर्मो 
का परित्याग नहीं है श्रपितु इसके ्रनुसार सच्ची भक्ति वह॒ है जो समस्त कर्मो 
दवारा प्रकट होती है (स्वकर्मणा तमभ्यच्यं) । ग्रतः गीता समस्त कर्मो को भक्ति- 
भावसे करने का श्रादेश देती है (मामनुस्मर युध्य च) 1 
कर्मं माग का भ्रनुसरण करने वाले मीमांसक यज्ञादि कर्मो को ही कमं 
मानते है श्रौर इनके ही द्वारा स्वगं या मोक्ष-रूप लक्ष्य की प्राप्ति मानते हैँ प्रौर 
इन्द जीवन भ्रयेन्त करते रहने का प्रादेश देते हैँ (यावज्जीवमग्निहोवरं जुहुयात्‌) । 
गीता ने निःसन्देह यज्ञ करने का श्रादेश दिया है ्रौरं उसने पुरुषोत्तम को 
समस्त यज्ञं का भोक्ता भ्रौर प्रभ (रहं हि सवं यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च) 
, माना है । परन्तु गीता ने यज्ञ शब्द को बहुत व्यापक प्रथं में ग्रहण किया है । 
गीता में यज्ञ का श्रथं है भगवान्‌ को श्रपण, निम्न प्रकृति की क्रियाग्रों का 


१. ६।४७ ; ११।५४ ; १५।६८॥ इत्यादि 
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परित्याग इन्दरिय-संयम ग्रौर मनः-संयम इत्यादि । इस प्रथं मे मानव-जीवन के वे 
समस्त कमं जो करि भगवदपंण भाव से, भगवान्‌ की प्राप्ति के उदेश्य से, 
इन्द्रिय श्रौर मन को संयत करने के लिए किये जाये यज्ञ कहलाते हैँ । यहां 
खाना, पीना, दान, स्वाध्याय, सत्यभाषण, दूसरों की सेवा, मन में शद्ध भाव 
रखना, तप, प्राणायाम स्रादि कर्म भी यज्ञ हैँ ।' 


पाश्चात्य बुद्धि वाले मनुष्य गीता के “कर्मण्येवाधिकारस्ते'" इत्यादि वचनों 
के प्रावार पर उसे केवल कर्मशास्त्र मानते हैँ । उनकी दष्ट मे गीता जिन कर्मो 
के करने का विधान करती हवे है नैतिक श्रौर सामाजिक कर्मं । येकर्मवेहै 
जोकि परोपक्रार की भावनासे भ्यि जाते है, जैसे दीन दुःखियों की सेवा 
करना, विद्यालय, चिकिन्सालय ्रादि स्थापित करना, समाज या राष्ट को सुखी 
नाने के लिए बरृषि, विज्ञान श्रादि में उन्नति करना, उसके लिए युद्ध करना 
इत्यादि । वास्तव में गीता ने जिन कर्मो के करने का म्रादेण दिया है, मुक्तात्मा 
ऋषि जिन कर्मो को समस्त भूतो के लिये हितकारी समकर ऊरता है उनमें ये 
कमं भी प्रा जाते हैँ । परन्तु उनकी भावना पाश्चात्य कर्म-मागियों कौ भावना 
से बहुत भिन्न होती है । पाश्चात्य बुद्धि का लक्ष्य है मनुष्य का केवल भौतिक 
सुख, गीता का लक्ष्य है मोक्ष, श्रमरता, ्राध्यात्मिक परमानन्द । पाश्चात्यो का 
इष्ट देवता मनुष्य है, गीता का इष्ट देवता एकमात्र ईश्वर, पुरुषोत्तम दै जो कि 
समस्त जीवों का एकतम श्रात्मा है । पाश्चात्य वुद्धि के श्रनुसार कर्मो का कर्ता 
मानव श्रहङ्कार है । मनुष्य श्रपनी मानव वृद्धि से जिन कर्मो कोश्चष्ठ श्रौर 
मानव समाज के लिए हितकारी समता है वही कमं उसके लिए कर्तव्य कमं 


१. सर्वाणीन्दरियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
श्रात्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥४।२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे 1 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाए्च यतयः संशितव्रताः ॥४।२८॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ।।&1 १७। 


| गीता-नवनीत 


है । गीता मे कतृंत्वाभिमान का त्याग करके करतव्याकरतव्य का निरय ईश्वर 
से कराया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मेँ स्थित ईश्वर, वहु ईश्वर जो कि 
समस्त प्राणियों के हृदयम भी हे ग्रौर सभीका भ्रात्मा ग्रौर सुहृद्‌ है, जिन 
कर्मो को किसी व्यक्ति को करने का श्रादेश देता ह वही उसका कत्तव्य होति 
है । अतः ये कर्मं उसके प्रति भक्तिपूर्वक श्रौर यज्ञ रूप में कयि जाति है। इन 
कर्मो को मनुष्य के केवल भौतिक हित के लिए नहीं किया जाता श्रपितु उस 
परमात्मा का ज्ञान" रौर प्रकाश प्राप्त करने श्रौर उसे श्रपने मे ्रौर दूसरों 
श्रभिब्प्रक्त करने के लिए] करना होता है 

पाण्चात्य वुद्धि वाले कर्मो को ्रनिवायं कत्त व्य मानते हैँ 1 गीता ने यद्यपि 
कर्मो पर प्यप्ति वल दिया है परन्तु उसने इन्दं बन्धन नहीं बनाया है । मनुष्य 
के जीवन में एसी भ्रान्तरिक परिस्थितियां श्रा सकती हँ जवकि श्रन्तःस्थ भगवान्‌ 
के श्रादेश का पालन करने के लिए समस्त कर्मो का परित्याग कर देना 
ग्रावश्यक हो जाता है । बुद्ध, शंकर, विवेकानन्द श्रादि ने एसी परिस्थितियों 
मेही कमे का संन्यास किया है ग्रौर उनका यह संन्याक्त गीता के उपदेश के 
सवथा भ्रनुक्रुल है । 

गीताके योग की तीन भ्रूमिकायं हैँ । सवसे पहले मनुष्य श्रपने कर्मोंको 
निष्काम भाव से यज्ञ खूषमे करता है। यहाँ वह म्रपने-ग्रापको कर्ता मानता 
है । यह्‌ कर्मयोग की भूमिका है । इसके श्रनन्तर उसे श्रात्मा के स्वरूप का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैँ । वह यह ्रनुभव करता है कि समस्त कर्मों के करने वाली 
प्रकृति है श्रौर श्रात्मा शरकर्ता है । यह्‌ ज्ञानयोग की भ्रूमिका है । इसके श्रनन्तर 
उसे यह श्रनुभव होता है कि इस प्रकृति-शक्ति का ग्रध्यक्ष प्रौर संचालक ईष्वर 
या पुरुषोत्तम है ग्रौर उसके समस्त कमं भक्तिपूरवंक यज्ञरूप में उसे ही श्रपित 

रोते ह । यह तीसरी भूमिका भक्तियोग की है। 





१. सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते । 


२. प्रकृत्य॑व च कर्माणि क्रियमाणानि सवंशः । ` 
यः पश्यति त्रथात्मानकर्तारं स पश्यति ॥१३।२६॥ 


चौथा परिच्छेद [ ४१ 


गीता ने ग्रपनेसिद्धान्तों का प्रतिपादन करते समय कटी कमं पर दल दिया 
ट, कहीं ज्ञान पर श्रौर कहीं भक्ति पर । परन्तु यह तत्‌ ततु प्रसद्धके कारण 
है, इसलिए नहीं विः वह इनमें से किसी एक को दूसरों से श्रेष्ठ श्रौर एकमात्र 
कर्तव्य वतलाती है-यद्यपि गीता यह ॒ग्रस्वीकार नहीं करती क्रि मनुष्य ग्रपनी 
विशिष्ट प्रकृति के भ्रनुसार इसमे से किसी भी एक मागं का ग्रवलम्बन करता 
हृग्राया उसे प्रधानता देता हरा श्रपने परम लध्य॒ पर प्च सकता है । ग्रतः 
श्रीकृष्ण ने गीता मेँ ज्ञान-योग ग्रौर सांख्ययोग को दो पृथक्‌ निष्ठायै" (मोक्ष- 
मार्गं वहलाया गया है । इसी प्रकार वह अनन्य भक्तिः को भी महत्त्व देती दै । 
परन्तु वह्‌ जिस मागं को श्रेष्ठ मानकर कत्तंन्य वतलाती दै वह इन तीनोंका 
समन्वय या समुच्चय है 1 

गीता के इस समन्वयात्मक सिंान्त का प्रतिपादन करने वाले उसके उपसं- 
हार मे वतलाये गये उसके महावाक्य इस प्रकार ह: 





= 


ईश्वरः सवंशतानां हहं शेऽ्जु = तिष्ठति ।१८।६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवंमावेन भारत ¦ 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥१८।६२॥ 
इति ते ङ्ानमाद्यातं गृहा द्गहतरं ।१८।६३॥ 
सर्वगुह्धतमं भूयः मया श्य से परमं वचः ।१८।६४॥। 
मन्मना भव मद्भक्तो सखाजी सां नमस्कुर । 
मामेवैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने श्रियोसि मे ॥१८।६१॥ 
सर्व॑धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणां ब्रज । 
श्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा शुचः ।॥\१८।६६॥॥ 
ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है । सवं भाव से एक मात्र उसकी 
शरण ग्रहण कर । यह तुके गह्य से गुह्यतर ज्ञान बतलाया है) श्रौर भी मेये 





१. लोकेऽस्मिन्‌ हिधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध ॥ 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
२, भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः ।११।५४॥ 


४२ गीता-नवनीत 
सबसे प्रधिक गुह्यतम परम वचन को सुन । मुभ में ्रपना मन लगा, मेरी भक्ति 
ˆ कर, मेरे लिये यज्ञ कर ग्रौर मुभे नमस्कार कर । एेसा करनेसे तु मुभे श्रवश्य 
प्राप्त कर लेगा, कारण, तु सुभे प्रिय है। समस्त धर्मो का परित्याग 
करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर । मै तुभे समस्त पापों से मक्त कर 
दगा । 
यहाँ “मेरे मन वाला हो इस कथन से ज्ञानयोग, भेरी भक्ति कर", भेरी 
-शररण ग्रहण कर' इन वचनो से भक्तियोग श्रौर मेरे लिए यज्ञ कर' इस 


-वचन से कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए तीनों का समन्वय श्नौर समुच्चय 
करिया गया है । 


पांचा परिच्ठेद 


साख्य श्रोर ज्ञानयोग 


गीता की शिक्षा काप्रारम्भ सांख्यसेहोतादै। इसमें वीच-बीचमें योग 
श्रौर वेदान्त के भावोंका भी समावेण होता जाता है। परन्तु स्य न्त तक 
मेरुदण्ड के समान गीता की सम्पूणं शिक्षा का श्राधार वना रहता है । प्रतः 
गीताके भ्राध्यात्मिक श्रौर दानिक भावों को टीक ठीक समभने के लिये इस 
सांख्य का श्रौर योग श्रौर वेदान्त से इसके सम्बन्ध का ज्ञान श्राप्त करना 
श्रावश्यक दै 1 

सास्य शब्द का प्रथं है यथार्थं ज्ञानः (सं सम्यक्‌ = यथाथ, ख्या = ख्याति 
= ज्ञान) । हमारे प्राचीन ऋषियों ने मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य निःश्रेयस 
की प्राप्ति के भ्रनेक साधन वतलये है जैसे-- ज्ञान, कर्म, भक्ति इत्यादि । जिस 
मागं मेंज्ञान रूप साधनके द्वारा निःश्रेयस प्राप्तं किया जाता है उसे प्राचीन 
काल मे सांख्य कहा जाता था । ्रतः गीताने सांख्य का वणन करते समय 
इसका ज्ञान योग से तादात्म्य किया है (ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌) । यह्‌ ज्ञान-मागं 
दो प्रकारका होता है, समन्वयात्मक श्रौर विष्लेषणात्मक या विवेकात्मक । 
जिस मागं मे विश्व के समस्त क्षेत्रों मे एक मूलभूत तत्त्व खोजने की प्रर प्रयत्न 
किया जाता हैँ उसे समन्वयात्मक कते हैँ जैसे वेदान्त । जिसमें इनका विश्लेषण 
करके इनकी पृथक्‌-पृयक विवेचना श्रौर गिनती (संख्याकरण) की जाती है उसे 
विष्लेषणात्मक कहते ह । इस विश्लेषण, विवेक, पृथक्‌-पृथक्‌, विवेचना श्रौर 
गिनती (संख्याकरण) की पद्धति को भ्रपनाने के कारण इसे सांख्य कहा जाता 








१. एषा तेऽभिहिता सांख्ये (२।३६) 1 
२. शुद्धात्मतत््वविज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते ॥ 
(शंकराचार्यक्ृत विष्णुसहस्रनाम-भाष्य) 
संख्या = सभ्यगात्मबुद्धि; । (गीता मधुसूदनी टीका ३।३; ५।४) 


४४ | गीता-नवनीत 


है' 1 प्रचलित साख्य दर तवादी है। इसमें प्रकृति श्रौर पुरूष न दो तत्त्वो को 
मूलभूत सत्य श्रौर भिन्न-सिन्न मानकर उनके भीतर एक सामान्य तत्तव खोजने 
की श्रोर प्रयत्न नहीं है । 

सांख्य सिद्धान्त प्रत्यन्त प्राचीन है । इसका मूल उपनिषदों" मे मिलता है । 
इसके प्रवर्तक कपिल ऋषि माने जाते है जिन्हँ उपनिषदों मे ज्ञानपुर कहा 
गया है } गीता ने इन्द. सवंश्ेष्ठ सिद्धमुनि (सिद्धानां कपिलो मुनिः) कहा है । 
भागवत ने इन्दं भगवान विष्णु का ग्रवतार माना है । पञ्चथिखाचायं ने इन्दे 
करुणावश लोक-कल्याणाथे श्रपने संकल्प से मन ग्रौर देह का निर्माण करके 
पृथ्वी पर भ्राने वाला श्रादि विद्वान्‌" कहा है) गौडपाद के मतानुसार ये धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य श्रौर एेर्वयं से सम्पन्न हुये थे^ । 


1. 58716198 15 1116 81121518, € लाप्ा1€ा91107 1176 3€ु0817211४6 
व1त ताला 71712116 5717 णि] ग 116 एलं 168 ग छपा 
0611९. 

(8525 07 0112. @. 8.) 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः 
कश्चिदर्थमभिप्रेत्य सा संच्येतयुपधायताम्‌ ॥। (महाभारत) 
विशिनष्टि प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम ।) साख्यकारिका ॥ 

२. श्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां 
वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
श्रजो ह्यं को जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः ॥ श्वेताश्वतर ४।५॥ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ ॥ एवेताए्वतर ६।१३ ॥ 

३. ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्र ज्ञानेविभत्ति । शवेतं ५।२ ॥ 

४, ्रादि विद्वान्‌ निर्मागचित्तमविष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमाषिरासुरये जिज्ञासमानाय ततर प्रोवाच । 

(योगसूत्र व्यास-भाष्य १।२५) 

५. कपिलस्य सहोत्प्चानि धर्मो ज्ञानं वै राग्यमैष्व्यं च इतिः ॥ 

(सांख्यकारिका भाष्य) 


~~~ 


पाचवा परिच्छदं ४५ 


कपिल ऋषि कै नामसे दो ग्रन्थ प्रसिद्ध ह--तत्व-समास ग्रौर सांख्य-सूत्र । 
परन्तु वर्तमान समयमे इन नामोसे जौ ग्रन्थ उपलन्धरहँवे विद्वानों के मतसे 
बहुत प्र्वाचीन हैँ । इनके शिष्य श्रायुरि हुए । दनक सिद्धान्तो का वर्णान श्रनेक 
प्राचीन ग्रन्थों मे मिलता है । स्यादा मञ्जरी में ्रासुरि का एक ष्लोक मिलता 
हे । श्रासुरि के शिष्य पञ्चशिखाचार्यं हुए । इन्टने सांश्य-सिद्धान्तो का वहत 
विस्तार किया ग्रौर साठ सहस्त्र श्लोकों का एक॒ महाग्रन्थ लिखा जिसका नाम 
पण्ठितन््र था। परन्तु यह्‌ भ्रमत्य रत्न-भण्डार भी काल के विकराल गाल में 
चला गया श्रौर हमारे पास पातंजल योग के व्यास-माप्य श्रादि एक दो ग्रन्थों 
में इनके कु वचन ग्रौर महाभारत शान्ति-पवं मे इनके सिद्धान्तो के कू सकेत- 
मात्र शेष रहं गये टँ । पञ्चशिखाचायं के वहुत समय वाद सांख्य परम्परामें 
ईए्वरक्रष्ण नाम के एक विदान्‌ हुए ॒जिन्टोने सांख्य-सिद्धान्तों को ७० कारि 
काग्रोः मे ग्रथित क्ियादहै। इस कारिका पर माठर, गौडपाद, वाचस्पति 
मिश्र श्रादि विद्वानों की उत्तम-उत्तम टीकराएं उपलन्ध हँ। युक्तिप्रदीपिका नाम 
की भी एक प्राचीन टीका उपलब्ध है, परन्तु उसके लेखक का नाम प्रसिद्ध 
नहीं है । वर्तमान समय में यह सांख्यकारिका ही एकमात्र प्राचीन प्रन्थ माना 
जाता है जिसमे सांस्य-सिद्धान्तो का व्यवस्थित खूप में प्रतिपादन क्रिया गया है। 
शङ्कराचायं ने श्रपने ब्रह्मसूत्र भाष्यमे इसके ही सिद्धान्तो को प्राधार बनाकर 
समालोचना कीदै। प्राधुनिक विद्वान्‌ भी सस्यि-विवेचना के लिएडइसेही 
प्रामाणिक ग्रन्थ मानते है 


सांख्य मे दो मूल-तत्व माने जाते दै--पुरुप श्रौर प्रकृति । पुरुष चेतन है 
श्रौर प्रकृति भ्रचेतन । प्रकृति के तीन गुण होते टै सत्त्व, रज ग्रौर तम । सत्त्व 
का धमं होता है ज्ञान, प्रकाश श्रौर सुख, रजोगुण का धमं ह ग्रज्ञान, भ्नपरवृत्ति 
ग्रौर मोह । ये गुण जब समान ग्रवस्था में रहते हतो उसे मूल प्रकृति कहा 
जाता हैँ । जव इनमें विषमता होने लगती दै तो सृष्टि होती है । मूल प्रकृति में 
सवसे पहले महान तत्त्व उत्पन्न होता है जिसका दूसरा नाम बुद्धि है। महान्‌ से 





१. सप्तत्यां किल येऽथाः तेऽर्था कृत्स्नस्य षष्टितत्त्रस्य ॥ 
सास्यकारिका ७२ 


४९ |] गीता-नवनीत 


ग्रहकार, श्रहुंकार से मन, पञ्च-ज्ञानेन्दरियां, ¶ञ्च कमन्यं भ्रौर पञ्च 
तन्माव्राये (शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्थ) ये सोलह तत्व उत्पन्न होते हैँ । 
पञ्च तन्मावराग्रों से भ्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल, श्रौर पृथ्वी-ये पांच स्थूल भूत 
उत्पन्न होते है" । इस प्रकार चौवीस तत्त्वों वाली प्रकृति ग्रौर एक पुरुष मिलाकर 
यह्‌ पच्चीस तत्वों वाला सांख्य होता है । 

प्रकृति भ्रविवेकी, त्रिगुणमयी, भ्रचेतन, कर्त्री, प्रसवधर्मिणी, भोग्या दै। 
पुरूष विवेकी, श्रगुण, चेतन, अ्रकर्ता, साक्षी, द्रष्टा, श्रसद्ध॒है। हमारे एरीर, 
इन्दिणं, मन, ्रहङ्कार, बुद्धि ग्रौर सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी ग्रादि विश्व के समस्त 
पदाथ प्रकृति के विकार ह } पुरुष शुद्ध रौर प्रसंग होते हुये भी जव बुद्धि के 
दासा प्रकृति की क्रियाग्रों का प्रतिबिम्ब स्वीकार करता टैतो वह्‌ ग्रज्ञान-वश 
म्रपने ्रापको कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, मोही वद्ध मानने लगता टै । जव उसे 
ग्रपने ग्रौर प्रकृति के स्वरूप का विवेकञ्ञान (विवेक-ख्याति) हौ जाता दै तौ 
परकरति से उसका सम्बन्ध विच्छ हो जाता है ग्रौर वह्‌ मुक्त हो जाताहे। 

गीता का सांख्य प्रचलित सांख्य के सिद्धान्तो को कुछ ्ंशो में स्वीकार 
करता है श्नौर कु भ्रंशो मे उससे भ्रागे वढ़ जाता दै । इसमें सांख्य की प्रारम्भिक 
विवेचना ““श्रशोच्यानन्वशो स्त्वम्‌” (२।११) श्लोक से “एषा तेऽभिहिता सांख्ये ” 
(२।३६) तक होती है 1 यह विवेचना श्रजुन को एक विशेष कठिनाई को दृष्टि 
मे रखकर हुई है । गीता के पहले ्रध्याय मे यह बतलाया गया दै कि युद्धके 
श्रवसर पर श्रजुन के मनम यह्‌ भाव उत्पन्न होता हैकि युद्ध में भीष्म, 
द्रोण श्रादि की मृत्यु हो जाने पर उसे पापः लगेगा । इसी कारण उसे तीव्र 
शोक हो रहा है । इस पाप श्रौर शोकके मूलमें है भ्रात्माप्रौर ्रनात्मा के 
यथार्थं स्वरूप का श्रज्ञान ग्रौर तज्जन्य मोह । इस भ्रज्ञान ग्रौर मोह को दर 
करने श्नौर इसके परिणाम-स्वरूप शोक ग्रौर पाप की निवृत्ति के लिये सम्पू ` 
गीता श्रौर उसके भ्रङ्घभूत साख्य का उपदेण होता है । 





१. प्रकृतेम॑हांस्ततोऽह ङ्कारः तस्माद्‌ गणश्च षोडषकः । 
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च महाभूतानि ॥ (सां का० २२) 


२. श्रहो बत महत्पापं कतुः व्यवसिता वयम्‌ ॥ १।४५ ॥ 
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गीता कहती है कि मृत्यु विषयक शोक तव होता है जवकि मनुष्य यह 
सोचता है कि जिसकी मृत्यु होती है उसका सर्वथा विनाश हो जाता है प्रौर 
कुछ भी भ्रस्तित्व शेष नहीं रहता । परन्तु यह प्रज्ञान है । जिस वस्तु का 
विनाश होता है वह्‌ स्थूल शरीर होता है" । मनुष्व केवल शरीर नहीं है। 
उसके भीतर शरीर से भिन्न एक दूसरा तत्त्व भी विद्यमान है जिसे पुरू, 
भ्रात्मा, शरीरी, देही कटा जाता है जो शररर को धारण करता है परन्तु इसके 
नष्ट होने पर स्वयं नष्ट नहीं होता है। वरहे नित्य, श्रविनाशी, ्रनन्त 
श्रसीमदहै: 
श्रनतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
श्रनाशिनोऽप्रमेयस्य --- ˆ" `** `" ॥२।१८॥ 
इस श्रात्मा का जव शरीर के साथ संयोग होतादै तो उसे व्यावहारिक 
भाषा में जन्म श्रौर जव वियोग होताहैतो उसे मरण कटा जाता है 1 वास्तव 
मेश्रात्माकान जन्म होता दैन मरण । वह्‌ श्रज, नित्य, सवदा विद्यमान 
रहने वाला (शाश्वत) पुराण पुरुप है । शरीर की हत्या होने पर भी इसकी 
हत्या नहीं होती (२।२०) । 
श्रात्मा का शरीर के साथ यह संयोग इस प्रकार का होता ह जंसे मनुष्य 
का वस्त्र के साथ: 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२।२२॥ 
त 


जसे मनुष्य पुराने वस्वो का परित्याग करके दूसरे नवीन वस्त ग्रहण करता ट 





६. सत्कार्यवादी सांव्य के ग्रनुसार शरीर का भी स्वधा विनाण नहीं होता। 
लौकिक भाषा मे जिसे मृत्यु कहा जाता है वह है शरीर का श्रपने उपादान- 
भूत पृथ्वी. प्रादि पांच तत्वोंका रूप धारण कर लेना । प्रतः इस मत मे विनाश 
का ग्रं है रूप-परिवर्तन, कायं का कारण-रूप धारण कर लेना । 


१ गीता-नवनौतं 


इसी प्रकार श्रात्मा (देही) पुराने शरीरो का परित्याग करके दूसरे नवीन वारण 
करता है । पुराने वस्त्रो का परिव्याग ज॑से सनुष्य का मरण प्ररं नवीन वस्वो 
का ग्रहण उसका जन्म नहीं कहा जा सक्रता, इसी प्रकार पुराने का परित्याग 
श्रात्मा का मरण ग्रौर नवीन शरीर का ग्रहण उसका जन्म नहीं हो सकता । 
मरतः मनुष्य भ्ज्ञानवश शगीर के साय श्रात्मा के संयोग प्रर वियोग को उसके 
जन्म श्रौर मरण मानकर हषं श्रौर शोक प्रादि टन्टोमे फंस्ता दे प्रौर दुःख 
भोगता रै । 

श्रात्मा श्नौर शरीर के भेदको श्रौर्‌ भी ग्रधिक स्पष्ट करने के लिये गीता 
ने इनके धर्मों की विस्तारपूर्वक विवेचना कौ हँ । शरीर शस्त्र से काटा जा 
सकता है, श्रग्नि मे जलाया जा सकता टै, जल में गीला क्ियाया गलायाजा 
. सकता है । ्रात्मा मे ये विकार नहीं हो सकते, कारण वह्‌ भ्रन्छेय, ्रदाह्य, 
श्रव्लेय, श्रशोष्य है । शरीर विनाशी होने के कारण श्रनित्य द एकदेशी है, 
गतिशील, परिवरत्तनशील दै 1 ग्रात्मा नित्य, सरव॑व्यापी, स्थाणु, प्रचल, सनातन है 
(२।२३,२४) । शरीर में शब्द, स्प, रूप, रस, गंध ्रादि गुण रहते दै, इस 
कारण इसका स्थूल इन्द्रियो से प्रत्यक्ष हो सक्ता है । ग्रतः यह व्यक्त या स्थूल 
है 1 म्रात्मा मे शब्द, स्पशं रादि गण नहीं रहते, इस कारण वह्‌ स्थूल इन्द्रियों 
का विषय नहीं है" ग्रतः वह ्रव्यक्त है । हमारे साधारण मन के तकं-वितकं 
इन्द्रियजन्य ज्ञान के श्राधार पर होते है ्रौर यह्‌ इन्दिय-ज्ञान स्थूल विपथों का 
ही होता है, रतः हमारा मानसिक तकं-वितकं भी शरीरादि स्थूल विषयों ज्ञान 
के श्राधार पर ही हु्रा करता दै । परन्तु प्रात्मा स्थूल इन्द्रियो का विषय नहीं 
है, ग्रतः वह मन की पर्ुच से बाहर ट । दीर्घकाल तक योग॒ साधना करने पर 





१. श्रशब्दमस्पशं मरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌ १।३।१५ 
नैव वावान मनसा प्रप्तु शक्यो न चध्रुपा ॥ 
कठोपनिषद्‌ २।३।१२ ॥ 
न संहे तिष्ठसि रूपमस्य न चध्युषा पश्यति कश्चनन्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌ २।३।६॥ 


~~~ ---------------= 
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जव उपयुक्त भ्रवसर भ्राता है तो श्रात्मा भ्रपने स्वरूप मेँ प्रकाशित होता है। 
मन श्रपने तकं वितर्कोके द्वारा कभी भी उसके स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता" है श्रतः श्रात्मा प्रचिन्त्य कहा गया है। शरीर भें वाल्यपन, यौवन, 
वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, वद्धि ग्रौर क्षय श्रादि विकार होते है, भ्रतः वह्‌ विकारी है । 
भ्रात्मा ये सव विकार नहीं होते इसलिए बह प्रविकायं है (२।२५) । इस कथन से 
यह स्पष्टहोजातादहैकि शरीर श्रौर परात्मा के घमं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न 
परौर विपरीत हैग्नौरये दो भिन्न पदार्थं है । मनुष्य श्ज्ञानवश इन दोनों को एक 
समकर मोह श्रौर शोक करता है । जिस मनुष्य को इनका भेद-लान (विवेक) 
हो जाता है उस पण्डितः को मृत्यु विषयक शोक नहीं होता । 


५ >< >< >< 
गीता के इस ज्ञान-योग का मूल उपनिषदों मे श्रनेक रूपों में उपलब्ध होता 
है । स्थूल शरीर से श्रात्मा का विवेकं करने वाले गीता के भ्रनेक श्लोक केवल 
एक दो शब्द के ्रन्तर से उपनिषदों में मिलते है 1 यथा-- 
न जायते न्रियते वा विषस्वि-- 
चायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो-- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(कठ० १।२।१८) 
न॒ जायते स्ियते वा कदाचि 
न्नायं भूत्वा भविता वान भ्रयः । 
प्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (गीता २।१८) 





१- न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनः । केनोप० १।३ ॥ 


२. पण्डित शब्द का प्रथं है ग्रात्मा ग्रौरं ग्रनात्मा का विवेक करने वाली 
बुद्धि (पण्डा) जिसे प्राप्त हुई (षण्डा जाताऽस्य) ] 


२०५ १। गीता-नवनीत 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्यन्यते हतम्‌ । 
उमो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
(कठोप० १।२।१६) 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ 1 
उमोतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 


(सीता २।१६) 


इन श्लोकों के ऊपर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जातादटैकि 
गीता ने ये लोक कठोपनिषदु पे हीलिये है । 


इसके भ्रतिरिक्त, गीता मे यहाँ केवल स्थूल शरीर से श्रात्मा का भेद 
दिखलाया गया है 1 इसका कारण यह है कि श्रजुन की जिस समस्या कौ 
सुल भाने के लिये गीता का उपदेश हरा वह स्थूल रूप मेँ मूत्यु-विपयिणी थी, 
जिसका मुख्य सम्बन्व स्थुल शरीर से है । उपनिषदों में भ्रात्मा को स्थूल, सूक्ष्म 
श्रोर कारण शरीरों से, इन्द्रिय मन ग्रौर वुद्धि से, जागृत, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति 
श्रवस्था्नों से तथा पंच कोषो से पृथक्‌ करके दिखलाया गया है । कठोपनिषद्‌ 
मे शरीर को रथ, इन्द्रियों को श्रष्व, मन॒ को लगाम श्रौर वुद्धि को सारथि 
मानकर श्रात्मा को इन सबसे भिन्न प्रौर इस संसार मे यात्रा करने वाला रथी 
बतलाया गया है । इसे वहां भरशब्द, अ्रस्पशं, श्ररूप, भ्रव्यय, ्ररस, श्रगंधवत्‌, 
अनादि, श्रनन्त, महान्‌ (वुद्धि) से परे, ध्रव, अशरीर कहा गया है । इसे विवेक 
द्वारा श्रपने शरीर से इस प्रकार पृथक्‌ करने का अ्रादेश दिया गया है जैसेमूज 
से सक को वाहर निकाला जाता दैः । गीताम जो यात्रा शब्द (शरीर यात्रा 
३।८) म्राया है वह कठोपनिषद्‌ के श्रध्वन शब्द (१।३।६) का श्रनुवाद प्रतीत 
होता है ! कठोपनिषद्‌ मे शरीर को एकादश द्वार वाला (पुरभेकादशदारं 
२।२।१) कहा गया गीता ने इस पुर को जिसमे भ्रात्मा निवास करता दै 
नव द्वार वाला (नवद्वारे पुरे देही १।१३) कदा है । 


मांड्क्य उपनिषद्‌ में श्रात्मा की चार श्रवस्थायं वतलाई गई है जागृतः 








१. तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रवहेत्‌ मुञ्जादिवेषीकां धैयेण ।२।३।१७॥ 
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स्वप्न, सुषुप्ति भ्नौर तुरीय । जागृत श्रवस्था मे जो श्रात्मा का स्वरूप श्रनुभूत 
होता है वह स्थूल शरीर रूप उपायि से युक्त होता है । यह स्थुल शरीर रस, 
रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्र इन सात धातुप्रों का बना हुश्रा है । 
स्वप्न मे श्रात्मा सूक्ष्म शरीर से उपहित म्रनुभूत होता दँ । सूक्ष्म शरीर वुद्धि 
रहकार, चित्त, मन, पांच ज्ञानन्दियां पांच कर्मेन्द्रियाँ श्रौर पांच प्राण इन उन्नीस 
तत्वों का बना होता हे । सुपुप्ति मे कारण शरीर' उपाधि होता है । इन तीनों 
म्रवस्थाश्रों मे जो श्रात्मा के स्वरूप का भ्रनुभव होता है वह सोपाधिक होने से 
शुद्ध नहीं होता । इन तीनों उपाधियों से रहित श्रात्मा का एक चौथा स्वरूप 
भीहै जिसे तुरीय कहा गयादहै। योग की श्रपरिपक्व श्रवस्था मे इस स्वरूप का 
प्रनुभव केवल निविकल्प समाधि मे होताहै। परन्तु जव परिपक्व श्रवस्था 
श्रा जाती है तो हर समय, हर श्रवस्था से श्नात्मा की भ्रनुभूति वनी रहती है । 
गीता मे जिस ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया गया है वहु परिपक्व श्रवस्था 
कौ दही है, जिसमें स्थित होने पर योगी लेशमाव्र भी दुःख से विचलित नहीं 
होता । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌" ने ्रात्मा को वुढापा, मृत्यु, भूख, प्यासादि स्थूल 
शारीरिक धर्मो से रहित (विजरः, विमृत्युः, विजिघत्षोऽभिपासः) ग्रौर पाप, 
शोक श्रादि मानस धर्मो से रहित (्रपहतपाप्मा, विशोकः) कहा दै ग्रौर फिर 
उसे स्थूल शरीर तथा जागृत, स्वप्न एवं सुपुप्ति प्रवस्था्नों से पृथक्‌ 
दिखलाया है 1 


१. शंकराचायं ने त्रिगुणमयी प्रव्यक्त प्रकृति को कारण शरीर माना द्‌ः-- 
प्रव्यक्तमेतत्‌ तरिगुणौनियुक्तं 
तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः 1 
सुपुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्या 
प्रलीनसरवेन्ियवुदिवृत्तिः ॥ (विवेक श्रूडामणिः १।२) 
श्रौ अ्ररविन्द ने कारण शरीर को विज्ञान या ग्रतिमन का वना 
मानादै। 
२, ठ]७*““ १३॥ 
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तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।१) मे ्रात्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय ओ्रौर श्रानन्दमय इन पोच कोशो से भिन्न बतलाया गया है। 

शङ्कुराचायं के विवेकचूडामणि! ञ्रोर विद्यारण्य की पञ्चदशी भँ इस 
विषय की स्तिर-पूवंक व्याख्या की गई है । रक्त मांसादि सात तत्त्वो का वना 
स्थूल शरीर श्र्नमय कोष, पञ्चप्राण खरौर कर्मेन्द्रियं को प्राणमय कोष, पांच 
जञानेन्द्रियो श्रौर मन को मनोमय कोष कहा गया दहै । ज्ञनेन्दियों के साथ 
निश्चयात्मिका बुद्धि विज्ञानमय कोष कहलाती है । कारण-शरीर-रूप त्रिगुणमयी 
भ्रविद्या-माया के मलिन सत्त्व में ्रानन्द-स्वरूप श्रात्मा का प्रतिविम्ब पड़ने 
पर जौ प्रिय, मोद-प्रमोद भ्रादि वृत्ति उत्पन्न होती है इसे ्रानन्दमय कोष कहा 
गया है । 

गीता ने शरीर की जो उपमा वस्त्रसे दी है यह महाभारत के स्व्री-पर्वरमें 
भी मिलती हे । इसके भ्रतिरिक्त महाभारत मे शरीर की उपमा गृहुर श्रौर शाला 
सेभीदी गई है। भ्र्वाचीन सन्तोमेसे किसीने शरीर की उपमा गढसेदी 
है्रौर किसीने शरीर को पिजरा श्रौर श्रात्मा को उसमे रहने वाला पंछी 
कृहा है ॥ 

= नार ४५ 1 न ् 

्रात्मा ्रौर शरीरः विषयक यह्‌ ज्ञान भारत कौ श्रपनी श्रनूटी खोज है । 


१. योऽयमात्मा स्वयज्योतिः पञ्चकोषविलक्षणः । 
श्रवस्थात्रयसाक्षी सन्‌ निविकारो निरञ्जनः । 
सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता ॥२१३॥ 

२. यथा जीणंमजीर्णं वा वस्त्रं त्यक्त्वा तु पुरुषः । 

श्रन्यद्रो चयते वस्वमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥३।६॥ 

३. गृहाणीव हि मर्त्यानामाहुः देहानि पण्डिताः । 
कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतम्‌ ॥३।८॥ 

४. यथा हि पुरुषः शालां पुनः संप्रविशेन्नवाम्‌ । 
एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ 

म० शा० १५।५७॥ 
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प्राचीन काल मे जवक्रि भारत का मिश्च देण से व्यापारिक सम्बन्ध था तौ यह 
चान भारत ते उस देश में पहुंना' । वहाँ से यह यूरोप पहुंचा जिषे पारईधागोरस, 
प्लेटो, एरिस्टोटल जँ उच्चकोटि के [विद्वानों ने भ्रपना लिया। पार्ईदथागोरस 
परतो इस,7 इतना गहरा प्रभाव धा करि उसने यीता के समान शरीर की 
उपम। वस्त्र से देकर्‌ श्रमने पूवंजन्मों का वर्णान क्रिया है । वह्‌ कठतादै :-- 

'वपि07 01९5 (€ ऽतप, एणा 7६५ 11 1९]९१।३, 

11 8101[ला 1011718, 27त 0111 61412९8 ऽ९{5. 

९५९११ |, \10 {0६56 ला0प४ (10105 0661216} 

४१/३5 ०7९८ ह पाजगएपऽ 17 {९ तपदाथ 

}1$ 14712 876 111६8९6 [ गदल एलाः ५४९], 

41 170४४ 17 षा ०४ 5081415 [तण [ लि, 

17 471५६ 1010 '§ धि1€ [ 1416 61€त 

॥ 181 प्ट 0ण हा, 27व्‌ ० 7४ 


णाल 30164. 
069 ०६०॥१, 50 ९६160, 15 0४६ ०] 71811ल ६७३१८ 


1० ऽ०पा< 16९ 8६, 87त ४व7#/*0 "६51 : 

वण शा ताऽ 276 ९ 21दा'प, ००1०६ 0168 ; 
470 166 27त 1ा€ (€ ण1०ताल्व 3017711 1165, 
30 0641), 50 ९1160, 081 एण {1€ शती 0966, 
¶0" 1पापा०18] ऽजा] 0165 प 17 6701 50846; 

10 ऽलः एला णएतणाल 10 50 7€ 017 01266." 


गहराई से हम मिश्र वालोंके धर्मका भ्रध्ययन करते है उतना ही 
स्पष्ट हमे यह्‌ दिखलाई देता है कि सवंसाधारण मिश्रीय धरम के लिए 
भ्रात्मा की देहान्तर-पराप्ति का सिद्धान्त बिल्कुल पराई वस्तु थी श्रौर 
जिस किसी भी रहस्य ग्रन्थ में वह बात है वह्‌ ओसाइरिस (097) 
उपदेशो के भीतर नहीं है, उसे हिन्दु ग्रन्थो से प्राप्त किया गया 9 


श | गीता-नवनीत 


"नात्मा मरता नहीं दै ्रपितु दूसरा जीवन धाश्ण करता दे श्रौर केवल 
स्यान परिवतेन करता है । स्वयं भै जो कि इन गढ़ रहस्यों का वणन कर रहा 
ह टौजन के युद्ध मे युफोवसं था 1 सुरे श्रपने पूर्वं जन्मके नाम प्रौर वंश की 
ठीक ठीक स्मृति है 1 मै स्पार्यके राजाकी घ्रोरसे गृद्ध करता हशर मारा 
गया था । मैने यह्‌ देखा है कि मेरी ढाल श्रारजिव जनो के महलमे टंगौ हद 
है 1 श्रत: मृत्यु केवल पुराने वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करना ह्‌। 
इसलिए मृत्यु ें कृ भी मरता नहीं है, केवल सूप-परिवतेन होता है प्रौर 
ग्रमर ्रात्मा दूसरा जोवन धारण करने के लिए भ्राकाश मे चला जाता दै ।'' 


पाईयागोरस शओरौर प्लेटो जसे विद्वानों की श्रात्मा कौ ग्रमरता रौर पुन- 
जन्म मे यह विश्वास होते हुये भी इस मत को यूरोप के साधारण जन-समाज 
ने नहीं म्रपनाया । वहाँ तो स्थूल दृष्टि से जंसा प्रतीत होता दै स्थूल शरीर को 
ही श्रात्मा माना जाता रहा है । प्रौ यदि कु व्यक्तियों ने श्रात्मा को शरीर 
से भिन्न माना भी तो यह विश्वास बना रहा कि श्रात्मा को केवल एकर ही शरीर 
मिलता है म्रौर इस शरीर के मरने पर श्रात्मा, बिना किसी शरीर कै श्राकाणश 
मे किसी श्राधार की खोज में घ्रूमता रहता दहै। उसे जव दूसरा श्राधार नहीं 
मिलता तो विवश होकर मरे हई शरीर को ही श्राधार बनाकर किसी 
प्रकार सुखी होना चाहता है । यदि यहं शरीर जल जाय या नष्ट हो जायतो 
उसे बहुत श्रधिक कष्ट होता है । इस विश्वास केकारण ही मध्यकालमें 
मूरोपीय देशो के विशेषज्ञो ने एेसे मसालों के प्राविष्कार करने का प्रयत्न किया 
जिनसे कि मृत शरीर को दीधेकाल तक सुरक्षित रखा जा सके श्रौरं श्रात्मा के 
कष्टो को यथासंभव कम कर दिया जा स्के। ईसाई ग्रौर इस्लाम धर्मोमें 
द्यपि श्रात्मा को शरीर से भिन्न माना जाता है परन्तु “शरात्मा को केवल एक 
ही शरीर मिलता दै” इस विश्वास कौ गहरी छाप उनपर पड़ी है । वहाँ मृत 
शरीर को कत्र मे इस कारण रखा जाता है कि जिससे कयामत (प्रलय) के समय 
वही शरीर फिर फरिश्तों के द्वारा जीवित किया जा सके ग्रौर भ्रात्मा फिर उसे 
ग्रहण कर सके श्रौर स्वगं या नरक मे इसी शरीरके द्वारा ग्रनन्त काल तक 
भ्रपने श्रच्छे या बुरे कर्मो काफल भोग सके । इस शरीर के प्रतिरिक्त कोई 


नि 


<. 
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दूसरा शरीर भी भ्रात्मा को मिल सकता है, यह्‌ कल्पना वहां नहीं है । इसके 
विपरीत हिन्द्र धमं का सिद्धान्त है करि जव तक श्रात्मा मुक्त नहीं हो पाता तव 
तक श्रपने कर्मो के ्रनूसार बरावर नवीन नवीन देह धारण करता रहता है । 
जन वह्‌ मुक्त ह) जाताटहै तो वह्‌ देह परित्याग करके श्ननन्त काल तक्र श्रपने 
पूरा भ्रानन्दमय स्वरूप मं रह सकता है, वह्‌ ब्रह्य मे लीन हो सकता है", प्रथवा 
यदि वह चे तो भगवान्‌ की इच्छा के श्रनुसार प्रमीष्ट देह धारण करके किसी 
लोक मे रहता हृश्राः परमानन्द का भ्रनुभव करता रह्‌ सकता हैँ श्रौर दूसरे 
जीवों को उनके विकास में सहायता देता रह्‌ सकता है । 








१. न तस्य प्राणा उत्कामम्ति ब्रह्य व सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥ 
बृहदारण्यक ४।४।६ ॥ 
२. स सर्वाश्च लोकानाप्नोति । (छान्दोग्य ८।१२।६) । 
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 1 (छान्दोग्य ७।२५।२) । 


लटा परिच्छेद 
क्षत्रिय-धमं 


कुरुक्षेत्र युद्ध के श्रवसर पर युद्ध में भीष्म, द्रोण प्रादि की मृत्यु की सम्भा- 
वना को देखकर ्रजुं न सोचता है कि युद्ध करने मे उसे पाप लगेगा ग्रतः उसे वहत 
उग्र शोक हो रहा है ! यहे शोक उसकी ग्रन्तस्तग सत्ता की समस्या से उदृभरत 
हमरा है, इसलिये जब तक उस मूलभूत समस्या का समाधान न हो जाय, जवतक 
उसे भ्रात्मज्ञान न प्राप्त हो जाय, तवतक वह्‌ दूर होने वाला हीं था । इसकरारण 
भगवान्‌ गुर्‌ ने श्रजुन को सास्यशास्त्र के श्रनुसार श्रात्मा के स्वरूपका 
प्रारम्भिक उपदेश दिया । उसे बतलाया कि युद्ध मे मृत्यु केवल शरीर की होती 
है । मनुष्य केवल शरीर नदीं है । उसके भीतर शरीर से भिन्न एक ग्रौर भी तत्त्व 
है श्रौर वही मुख्यतम है-वह दै श्रात्मा । श्रात्मो के कारण ही शरीर का श्रस्तित्व 
है । भ्रात्मा शरीर को इस प्रकार धारण करता है जैसे मनुष्य वस्त्र को । शरीर 
के नष्ट हो जाने पर म्रात्मा का विनाश नहीं होता । वहु नित्य श्रजर, श्रमर 
श्रविनाशी है 1 इस उपदेश के साथ-साथ उसे युद्ध करनेका भी श्रादेशदियादै 
(तस्माद्‌ युध्यस्व भारत २।१८) । यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता हैकि इस 
उपदेश से मनुष्य को यह्‌ ज्ञान तो हो सकता है कि जिनको हम मरादहुग्रा 
सममते है वे वास्तव मे मरे नहीं, वे दक्षरे लोकों मेया दूसरे जीवनमें 
विद्यमान रहते है, भ्रतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये । इससे हमें यह 
शिक्षा भी मिलती दै कि इस जीवन के भीषण से भीषण सङ्कट को, य्य तक 
कि शारीरिक मृत्यु को भी शान्त श्रौर श्रविचल भाव से देख सके । ्रतः इससे 
मोहः शोक प्रौर मृत्यु का भय दर हो सकता है । परन्तु प्रजन को जो युद्ध 
करने के लिये कहा जा रहा ह वह इससे कंसे सिद्ध होता है ? जीवन के उच्चतम 
लक्ष्य श्रात्मज्ञान को प्राप्ति मे इस युद्ध की क्या भ्रावश्यकता या उपयो- 
गिता दै? 
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दरस प्रष्न का उत्तर यह॒है कि इम प्रात्मज्ञानके, जो क्रि मानव-जीवन का 
उच्चतम लक्ष्य है, प्राप्त करने का साधन प्रजन के लिए उसके स्वभाव, स्वधर्म 
प्रौर उसकी सामाजिक परिस्थिति को देखते हए उसके गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
दृष्टि में युद्ध ही है । नि.सन्देह यह्‌ परम लक्ष्य मनूष्व संन्यास मागं केट्रारा 
समस्त कर्मा का परित्याग करके, शान्त एकान्त श्ररण्य मेँ रहकर योगसाधना 
करते हए भी प्राप्त कर सकता है । परन्तु गीता के श्रनुसार उसे मानव जीवन 
के लिये प्रावश्यक समस्त कर्मो के करते हये भी प्राप्त क्रिया जा सक्ताहेग्रौर 
, उन कर्मो में युद्ध भी एक क्म है, जैसा कि गीता ्रागे कहती है कि जनकादि 
राजाप्नों ने (युद्धादि) कर्मोकेद्टाराहीसिद्धिको प्राप्त किरा धा। इतलिए 
प्रजन को भी उसी मार्गं के ग्रनुसरण करने काश्रादेश दिया गयाहै। 


हमारे प्राचीन ऋषियों ने ्रपनी सृष्ष्म-हष्टि से मानव-प्रकृति का निरीक्षण 
केरके यह्‌ निर्धारित किया था कि मनुष्य चार प्रकार की प्रकृति वाले होते हैँ । 
प्रथमवेव्यक्तिजो कि प्रत्येक वस्तु ओ्रौर घटना प्रर गम्भीरतापूवैक विचारः 
करते है, शान्त स्वभाव वाले, वुद्धिमान्‌, प्रध्ययनशील, विचारशील, ज्ञानवान्‌ 
होते है । यही मनुष्य पृध्वी पर नवीन ज्ञान का श्रवतरण किया करते है । दूसरे 
वे मनुष्य जो करि शारीरिक बल रखते है, दूसरों पर शासन करने की सामथ्यं 
रखने वलि श्रौर युद्ध-कुशल होते हैँ । तीसरे वे व्यक्ति जोक्रि कृषि, व्यापार, 
उद्योग श्रादि के द्वारा धन उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैँ । चौथे वे मनुष्य 
जो केवल स्थूल शारीरिक श्रम कर सक्ते है । इन्दं हमारे उन ऋषियों ने 
बराह्मण, कषत्रिय, वैर ग्रौर शूद्र कहा है । उन्होने इनके कर्मो को इस प्रकार 
सुसंस्कृत, व्यवस्थित श्रौर नियमवद्ध क्रिया था कि जिससे ये कमं प्रत्येक मनुष्य 
के विकास की भ्रुमिका के श्रनुसार उसकी सामाजिक, नैतिक, भ्राथिक भ्रौर 
श्राध्यात्मिक हर प्रकार की उन्नति में सहायक होते थे । वैदिक काल में इनमें 
जन्म का कोई बन्धन नहीं था । प्रत्येक मनुष्य श्रपने सहज स्वभाव, शिक्षा भ्रौर्‌ 
रुचि के प्रनुसार इनमे से किसी को भी श्रपना सकता था । उसे ्राचार्य से भी 
इसमे सहायता मिलती थी । परन्तु समय बीतने पर इसमें कठोरता प्रा गई श्रौर 
इसे जन्म के भ्राधार पर माना जाने लगा । इसका सच्चा ग्रात्मा लुप्त हो गया 


= | गीता-नवनीौत 


भ्नौर पञ्जरमात्र शेष रह गया । परन्तु यह चार प्रकार का मानव विभागं 
सनातन सत्य हे । श्राज भी प्रत्येक देश रौर समाजसे चार प्रकार की प्रकृति 
वाले मनूप्य होते रै 1 


ग्रजुन क्षत्रिय है । क्षत्रिय काधर्महै प्रजा की धर्मपूर्वंक रक्षाकरना। जो 
मनुष्य काम, लोभ श्रादि के वश दूसरों से भ्रन्यायपूरवक घन कोलेलेते हे, दूषरों 
पर श्रत्याचार करते है, निरपराधो को कण्ट पहूंचाते है, हिसा करते दै, द्श्चरित्र 
होते है उन्हे दृष्कर्मो से रोकना, ग्रावश्यकता ५३ने पर उनके साथ पद्ध करन, 
श्रौर युद्ध मे विजय प्राप्त करना, यदि विजयन टो तो युद्ध करते हेये वहीं प्राण 
दे देना, वहाँ से कायरतापूरवक जान वचाकर न भागना ॥* 


एसे मनुष्य के लिये जो कि शारीरिक वल रखता है श्रौर जिसे दूसरों पर 
णासन करने का श्रवसर मिलता है, बहुत कु एेसी सम्भावना रहती है कि वह्‌ 
लोभवश दूसरों से ्न्यायपूवंक धन्‌ ग्रहण कर ले, धन प्राप्त होने पर विषयभोगों 
मे लिप्त हो जाय, बल के श्रवरेश में दूसरों को कष्ट पहुंचाये । इसलिये हमारे 
ऋषियों ने उसके लिए एसे नियम निर्धारित किये हैँ फि जिनका पालन करने 
से वह एसे दोषों से वच सकता है । वे नियम इस प्रकार हैः: गुरुकुल में 
बरह्मचयंत्रत का पालन करते हुये उत्तम-उत्तम शास्त्रों का श्रध्ययन करना, 
सदाचारी, ज्ञानी, शरेष्ठ वृद्ध पुरुषों का सदा संग श्रौर उनकी सेवा सुश्रूषा करते 
रहना, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रियो पर॒ संयम रखना, दीन, दुःखी, निवलों 
पर दया करते हुये उनकी सदा रक्षा करते रहना, श्रपने काम, क्रोध, लोभ प्रादि 
को श्रपने वश मे रखना । केवल धमं कौ रक्षाके लिए युद्ध करना न कि हिसकता 
भ्रौर करता के वश होकर । युद्ध ग्रादि समस्त कमं ग्रात्मा, परमात्मा, ्रमृतत्वरूप 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये करना । इस प्रकार के गुण वाले व्यक्ति को श्रायं- 
क्षत्रिय कहते हैँ । 

श्रहिसा के कु पक्षपाती युद्ध से घृणा करते है; वे प्रत्येक कायं को श्रहिसा, . 
दया प्रौर क्षमासे ही सिद्ध करने का उपदेश देते हैँ । उनकी यह्‌ धारणा विश्व 
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के श्रल्प ज्ञान पर ग्रवलम्वित है । यह संसार एक प्रकार का युद्क्षेत्र है । मृत्यु 
मे जीवन का तत्त्व चिप हू्राहै। दुवंल, जीण, क्षीण, रोगी शरीर के नष्ट 
हो जाने पर ही नवीन, स्वस्थ, सवल, सुन्दर शरीर प्राप्त होता दहै। बीज जव 
मिरी में मिल जाता है तभी उसमे नवीन वृक्ष उत्पन्न होता हे । प्राचीन 
ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष किया था, इसलिए उन्होने ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय 
को ईश्वर का भौज्य ग्रन्न कटा है । वह॒ समस्त चराचर जगत्‌ का भक्षण करने 
वाला है (ग्रत्ता चराचर ग्रहणात्‌--ब्रह्मसूव्र) । यहां तक कि वह सृ्युका भी 
भक्षण करता है" । उसका नाम महारुद्र, महाकाल है, उघकी शक्ति महाकाली 
कहलाती है । यूनान देशीय विद्वान्‌ दिरेल्कीव्स कहता हं कि युद्ध समस्त 
वस्तुनो का जनक है, युद्ध सव का राजा दै । जर्नन देणीय विद्धान्‌ नौदल कटता 
हैकि युद्ध जीवन काएकग्रंग है ग्रौर ्राद्णं मनुष्य वहहंजो कि योद्धाहै। 

संसारमें दो प्रकार की शक्तियाँ दँ जो सनातने परस्परम युद्ध किया 
करती हैँ । इनमें से एक शक्ति मनुष्य को श्रहङ्कार, कामना, स्वाथे, लोभ, 
भोग, विलासिता, संकीर्णता, म्रज्ञान, ग्रसत्य, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिसा, चोरी, 
व्यभिचार प्रादि की श्रोरप्रवृत्त परिया करती है । दूसरी शक्ति उप्ते निःस्वार्थता 
उदारता, त्याग, परोपकार, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, ज्ञान, सत्य, दया, 
क्षमा, प्रेम, मित्रता स्रादि की ग्रोर प्रवृत्त करती दै । पहली शक्ति को ्रासुरिक 
गौर दूसरी को दैवी कटा जाता है । जो मनुष्य श्रपने-प्रापको पहली शक्ति के 
समर्पण करके इसके दास होते है उन्हे म्रसुर, भ्रनायं, दस्यु, दुर्जन, म्राततायी 
ग्नौर जो दूसरी शक्ति कै समर्पण करते है उन्हें देव, सुर, प्रायं, साधु, सज्जन कटा 
जाता दै । पहली श्रोणी कै मनुष्यों का स्वरूप बतलति हुए गीता ने कहा हे 
कि उनमें शौच, प्राचार, सत्य नहीं होता । वे श्रहङ्कार, बल, दप, काम, क्रोध, 
मान, दंभ, मद का ग्राश्रय लेकर भोग के लिए भ्रन्यायसे धन का संग्रह करने 
की चेष्टा करते ह| वे उग्र कर्मं करने वाले होते दै, मानो जगत्‌ का क्षय 
करने के लिये ही वे यहाँ उत्पन्न होते दैः । एसे मनुष्यों को श्राततायी भी कहा 
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सा गीता-नवनीत 


गया है प्रौर मनु जी कहते है कि उन्है सामने श्राति हुए 
मार डालना चाहि 
लगता" । 


देखकर विना विचारे 
ए 1 उनकी हत्या करने वाले को कृ भी दोष नहीं 


एस मनुष्यों के साथ यदि प्रेम, कोमलता 
जाताटैतो इसे वे दुर्बलता समभते है ग्रौर 
प्रौर भी प्रधिक उग्र रूप धारण करता जाता है । हिरण्यकश्यप भक्त प्रह्लाद पर 
भति भांति के श्रमानुषिक भ्रत्याचार करता रहा रोर प्रह्लाद ने श्रपत्त, ऊपर 
म्रत्याचार करने वाले के प्रति मनसेभी ग्रहा या श्रित का संकल्प नदीं 
किया, म्रपितु जो इस कमं मे मरगयेये उन्हे श्रपनी प्रार्थना के बल से जीवित 
कर दिया; परन्तु इसे हिरण्यकश्यप के श्रत्याचार लेशमात्र भी कम नहीं होते 
प्रपितु बढते ही जाते हँ । उसके प्रत्याचार तभी वन्द होते हँ जवकरि दृसिह 
भगवान्‌ कै वारा उसका संहार हो जाता है । “सर्वे भवन्तु सुखिनः” दस मन्त्र 
का जप करने वाले ग्रौर समस्त विश्व का कल्याण चाहने वाले, एकांत श्ररण्य 
मे तप करने वाले ऋषि शान्ति-पव॑क रावणादि राक्षसो के म्रत्याचारों को सहन 
करते रहे, यहां तक कि उनसे रक्त के रूप मे कर ग्रहण किया गया श्रौर उनकी 
हङ्डिधों के पट॑त खड़े कर दिये गये, परन्तु उनकी शान्ति प्रौर प्रहिसरुता से 
रावण के अ्रत्याचार कम नहीं होते श्रौर न उसकी प्रकृति मे ही कोई सुधार 
होता है । ब्रह्मि वसिष्ठ पुणंतया प्रहिसक वने रहकर विश्वामित्र के श्रत्याचार 
सहन करते रहे परन्तु इससे उसके प्रत्यचार कम नहीं होते, प्रन्तमें उन्हे भी 
उसक्री सेना का संहार करना पड़ा । 


दैवी मरौर श्रासुरी शक्तियों का यह संग्राम साधारणतया तो सदा हीदह्भ्रा 


करता हे प्रौर यह केवल वाहरी क्षेत मे, स्थूल युद्ध के रूपमे ही नहीं होता 
श्रपितु श्रान्तरिक ` श्रौर मानसिक क्षेत्र में भी हरा करता है । प्रत्येक मनुष्य को 
श्रपने भीतर काम, क्रोध, श्रादि शवुष्रो से संग्राम करना पड़ता है । भौतिक 
वैज्ञानिकों को ्रपने तथ्यों की स्थापना करने के लिए ईसाई धमं के श्रन्ध- 


विश्वासो के साथ संग्राम करना पड़ा ग्रौर उनके द्वारा अ्रनेक प्रकार के श्रत्याचार 


१. मनुस्मृति ॥०८।३५०,३५१॥ 


प्रौर सरलता का व्यवहार किया 
उनका श्रहुकार प्रर प्रसुर-भाव 
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सहन करने पड़ । शङ्कराचायं को वैदिकधमं की स्थापनां करने के लिये बौद्ध 
मत के साथ संग्राम करना पड़ा । परन्तु कभी कमी र्ट श्रौर जातियों के 
इतिहासमें एसे श्रवसरभी श्रा जाते दँ जवकरि यह संग्राम वहत स्थूल श्रौर 
व्यापक ल्प धारण कर लेता है । से श्रवसरों पर ग्रसुर लोग प्रत्यन्त वलवान 
होकर सत्य, धरम, न्याय श्रौर साधु पुरूषो को पद-दलित करने मेँ वहत कुच 
सफल हो जाते हैँ ग्नौर एसा प्रतीत ताहे कि मानौ वे इनका समूल नाश 
कर लेंगे । देसे प्रवरो पर प्रत्येक सत्य, धमं श्रौर न्याय से प्रेम करने वाले 
मनुष्य का कत्तव्य होता है कि प्ररो का विनाश करने के लिए शस्त्रग्रहुण करे 
भरौर श्रपनी शक्तिके श्रनुसार इश धर्म-युद्ध मे वलि प्रदान करे) जिस देश 
प्रौर जाति के मनुष्य देसे श्रवस गों पर साहस, संगठन, त्याग, वलिदान ग्रौर 
वीरता का परिचय देते हैँ वे विजयी होते हैं ग्रौर चिरजीवी रहकर उन्नति करते 
हं । जो कायरता ग्रौर स्वार्थपरायणता, पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष प्नौर कलह के 
दास होतेहैँवे पराजित होकर दूसरों से पद-दलित होते दै ग्रौर श्रपने धर्म, 
संस्कृति श्रौर कीति को खोकर नष्ट-्रष्ट हो जाते हैँ । एसे मनुष्यों को दृष्टि 
मे रखकर ही गीता ने कहाहैकिवेन इस लोक में सुख पाति दहैँश्रौरन 
परलोक में: 

नायं लोकोऽस्त्ययज्स्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।४।३१॥ 

ग्रहिसा के पक्षपाती इस विषय में यह कह सक्ते हँ कि युद्ध में घर्मपक्ष 
वालोंकीही विजय हो यह भ्रनिवायं नहीं है । इसमे दोनों पक्षों की ही हानि 
होती है । इसलिए ग्रहिसा-मागं का ही श्रवलम्बन करना चाहिए । इसका उत्तर 
यह है कि यदि श्रहिसात्मक उपाय से कायं सिद्ध हो सकता हो तो श्रवश्य 
उसका ही ्रवलम्बन करना चाहिए । परन्तु यह सदा सम्भव नहीं होता । 
वहुत सम्भव है कि भविष्य में वह युग श्रा जाय--ग्रौर मानव-विकास-करम के 
प्रनुश्वार वह्‌ भ्रवश्य भ्राना चाहिए-जवकरि मनुष्य श्रहिसक वना रहकर शान्तिपूर्वक 
उन्नति करले, परन्तु गीता के समय तक वह्‌ युग नहीं ्रायाथाग्रौर न ्रभी 
तक वह्‌ पुरी तरहभ्रायादहै। यदिदरेप्षादहौोता तो राम श्रौर ष्ण जैसे 

१. शस्वरं दह्िजातिभि्ग्राह्य धर्मो यत्रोपरुध्यते । 

द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ मनस्मृति ८।३४८॥ 
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महापुरुष जोकि किसी भी युग के मनुष्यो से कमं बुद्धिमान्‌ नहीं कहे जा सकते- 
इस मागं का श्रवलम्बन न करते । इस धर्माथं युद्ध मे जवकि प्रेम ओर प्र्हिसा 
के साधन भ्रनुपयोगी हो जाते हँ तो यदि धमं पश्च की पराजय श्रौर श्रधर्म पक्ष 
की विजय होने फौ सम्भावना हो तव भी श्रपना कत्तव्य सममकर युद्ध करना 
चाहिए । कारण, यदि इस धर्म-युद्ध में श्रघर्मं पक्ष वाले विजय प्राप्त करते हैँ 
तो इसक्रा यह प्रथं नहीं है कि वे सदा विजयी वने रहेगे ) यदिरेसा होतातो 
हिरण्यकश्यप, रावण, कंस श्रादि भ्रसुर पृथ्वी पर लेशमात्र भी धर्म न रहने, देते 
उनको विजय उनके समूल नाश का कारण होती है। जैसा कि मनृजी 


= 


कल्त ठ: 


श्रधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलं तु विनश्यति ।\४।१७४॥ 


“श्रधमं से पहले मनुष्य वृद्धि करता है फिर श्रनुकरूल श्रनुकूल शुभो को 
देखता है, फिर शरो को जीतता है श्रौर फिर मूल के सहित नष्ट हो जाता 
है“ । श्रसुरों की इस विजय ग्रौर वृद्धि का कारण विश्व का कुं ठेसा नियम 
प्रतीत होता टै कि इसमें प्रत्येकं दोप श्रपना विक्रास करके नष्ट होताहै। 
साधारण वोल-चाल मेंइसेयों कह सकते हैँकिपाप काषघड़ा भर कर 
डबता है । 


इसके विपरीत दूसरी ्रोर घमं पक्ष वाले यदि कभी पराजित होते दै तो 
इसका श्रथ यह नहीं है कि उनकी सदा के लिए पराजयंहो गर्दै म्नौर घर्म 
कानाश हो गया । कारण, धमं इस विश्व का प्राधार है श्रौर वही इसका लक्ष्य 
हि, उप्त ग्रोर ही यह गति कर रहा है: 


“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 
इस धममे-युद्ध में कु थोडे से व्यक्तियों के ही शुद्ध भाव से क्रिये गये त्याग ग्रौर 
बलिदान का प्रभाव इतना ग्रधिक होता है कि दरसरे घामिक मनुष्य कई गुनी 
संख्या मे उनके उदाहरण से साहंस प्राप्त करके प्रधिक्राधिक्र शक्ति का संचय 


ध 
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करते रहते दँ श्नौर उस समय तक इस घमं-युद्ध को वदते रहते हँ जव तक कि 
उस वदी हुई श्रासुरिक शक्ति का विनाश नहींदहो जाता। धर्मपक्न वालों कौ 
पराजय तो भय श्रौर कायरताथण युद्ध न करने में ही है । कारण, इस भय श्रौर 
कायरताका कारण होता दहै श्रपने व्यक्तिगत शरीर, धन, परिवार का मोह, 
स्वार्थ, लोभ, ग्रासक्ति ग्रादि । इससे परस्पर मे ईर्ष्या, ट्ष श्रौ र कलह उत्पन्न 
होते है जिसका परिणाम होता है प्रस ङ्खठन, शिथिलता, सामूहिक वल का 
हास । भगवान्‌ के भक्तों को इन सव दोषों का परित्याग करना चाहिए तभी 
उनकौ गति श्रागे वठृती है श्रौर, कभी कभी इस कार्य के लिये ही साधन रूप 
मे भगवान्‌ की ्रोर से युद्ध उपस्थित किये जाते दै। एसे ्रवसरों पर युद्ध 
करना ही कत्तव्य श्रौरवर्महोता है श्रौरन करनादही पाप ग्रौर श्रधमं 
होता हे। 


महाभारत का युद्ध भी इसी प्रकार का श्रवसर हैँ । दुर्योधन ने भ्रपने भाई 
भीमको विष देकर मारने का प्रयत्न किया, पांडवों को लाख के मकानमें 
जलाने का षड्यन्त्र रचा, जुए मे छल से उनके राज्य का ग्रपह्रण कर लिया, 
उनकी प्रियतमा महाराणी द्रौपदी को बाल पकड़ कर सभा में मंगाया ग्रौर वहां 
नग्न करने का प्रयत्न किया, उन्हें तेरह वपं वनों मे भांति भांति के कष्ट भोगने 
को विवश किया । इसलिये गीता मे उन्हं श्राततायी लोभोपहत-चेतस, दुबु दधि 
ग्रौर मित्रद्रोही कहा गया है । श्री्ष्ण ने जिन्हें करि महाभारत में महामति, 
महाप्राज्ञ कहा गया है, हर सम्भव उपायसे मेल कराने का प्रयत्न किया । 
उन्होने पांडवों के लिये केवल पांच गाँव मांगकर परस्पर मेल कराना चाहा, 
परन्तु लोभी दुर्योधन उत्तर देता है : 


यावद्धि तीक्ष्णया सुच्या विद्धयदग्रोण केशव । 
तावदप्यपरित्याज्यं भूमनः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ 
महाभारत उद्योग पर्वं १२७।२५॥ 


सुई कौ नोफ़ से जितनी भूमि कीधी जा सकती टै उतनी भूमि भी हम पांडवों 
को नहीं देगे ! जव दुर्योधन के ्रहङ्कार म्रौर लोभ में लेशमात्र भी कमी नहीं 
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भाती भ्रोर सन्धि के सभी प्रयत्न व्यथं होते हैँतो श्रीकृष्ण निराश लौट भ्राते 
है मौर पांडवों की माता कुन्ती को यह्‌ सव समाचार सुनाते हैँ । माता कुन्ती 
वौरक्षत्राणी के धमं का भ्रनुसरण करती हई ग्रपने पुत्रों के पास यह सन्देश 
भेजती है : 


युध्यस्व राजघमंण मा निमज्जीः पितामहान्‌ । 
मा गमः क्षीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिनां गतिम्‌ ॥ 
यदयं क्षत्रिया सूते तस्य॒ कालोऽयमागतः । 
न॒हि वरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषषभाः॥ 
महाभारत उद्योग पर्थं 
हे युधिष्ठिर ! “श्रपने ज्ञत्रिय धर्मं का पालन करते हुये युद्ध करो । एेसान 
करने पर तुम्हारे पूरव॑जों की भ्रपकीति होगी ग्रौर तुम (मानो) उन्हें (नरक मे) 
डवा दोगे, एेसा मत करो । युद्ध न करने पर तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जायगा 
ग्रौर तुम श्रपने भाद्यों के सहित उस गति को प्राप्त होगे जोकि पापी मनुष्टो 
को मिला करती दै। पसा मत करो। जिस प्रयोजन के लिए क्षत्राणी सन्तान 
उत्पन्न किया करती है उसे पूराकरने कासमयश्राग्याहै। श्रेष्ट मनुष्य 
वैर-भाव के उपस्थित होने पर कण्ट का प्रनुभव नहीं किया करते ।'" 
जव लोभी दुर्योधन की स्वार्थपरायणता में लेशमाव्र मी कमी नहीं ग्राती 
श्रौर सन्धि के समस्त प्रयत्न व्विफल दोतेदतो दोनों ग्रोर से युद्ध कौ तैयारी 
होती दै। दोनों प्रर की सेनायें कुख्घैतर के मैदान मेँ युद्ध के लिये उपस्थित 
होती है । भ्रजुंन के परम सखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारथि है । श्रजुंन श्रपते रथ 
प्र सवार होकर युद्ध-भूमि मे प्रवेश करता है 1 वहां दोनों श्रौर की सेना्रो में 
श्रपने गुरु, पितामह, मामा, श्वसुर श्रौर वन्धु-वांधवों को देखकर उसके मन में यह्‌ 
मव उत्पन्न होता है कि युद्ध में ये सव मारे जायंगे श्रौर जाति-धमं नष्ट हो 
जायगा, इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होगा श्रौर हम ही पापी ग्रौर नरक- 
गामी होगे । श्रतः रह्‌ युद्ध का परित्याग करना चाहता दै 1 श्रीकृष्ण इसे श्रजुनं 
की दुर्बलता समकर उसकी भर्त्सना करते हए कहते है : 
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कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 

भ्रनायेजुष्टमस्वग्यंमकीत्तिकरमजु न ।\२।२॥ 

वलन्यं मा स्म गमः पाथं नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 

द्रं हृदय दौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥२।३॥ 
हे प्रजन इस प्रकारका भाव इस ग्रवसर केलिधे उप युक्त नहीं है । 
यह तुम्हारा दोषदहै। यह ्रार्योचित नहीं है, श्रनायं है, स्वर्गं को ले जाने 
वाला नहीं दै, अ्रपकीत्ति करने वाला है । यह तुम्हारी वलीवता दै, हृदय की 
धुद्रता प्रौर दुवेलता है । तुम तो शत्रग्रों को पीडित करने वाले परंतप हो, तुम्हारे 
लिए एेसा करना उचित नहीं है । श्रपनी इस दुवंलता का परित्याग करके उठो 
(ग्रौर युद्ध करो)। 


यहाँ श्रजुन को क्लीव कहने का यह श्रभिप्राय नहींदहै कि वह विपक्षियों 
की श्रधिक सेना को भ्रौर उसके वीर महारथियों को देखकर भयभीत हो गया 
दै ग्रौरं इसलिए प्रपने प्राण वचानेकेलिएु युदधसे भागना चाहताहै । 
कारण, उसे उस समय यह पूरा विश्वास है कि श्रीकृष्ण के सहायक होते 
हुए वह्‌ श्रकेला ही कौरवो की समस्त सेना का संहार कर सकता दै । उसकी 
नुटि यह्‌ है कि उसकी वुद्धि ध्म-संकट में पड़ी हे रौर मोहवश क्तव्याकर्तव्य 
का निणंय नहीं कर सकी है । एसे श्रवसर पर श्रीकृष्ण ने उसके मोह को दुर 
करते हुए उसके क्षत्रिय-धर्मं की स्मृति कराई दै। 

साधारण भाषामें दया श्रौर कृपा को समाना्थक माना जाता ह । “ग्रापकौ 
दया से यह कार्य हुमा" “प्रापकी कृपा से यह कार्यं हुप्रा, यहाँ इनमे कोई 
मेद नहीं जान पड़ता । परन्तु गीता ने इनमें भेद किया है । उसने प्रजन के 
इस मोह को कृपा प्रौर कार्पण्य कहा टै, दया नहीं कहा । गीता के भ्रनुसार 
दया एक सात्त्विक श्रौर दिव्य गुण है, परन्तु कृपा में तामसिकता रहती है । 





१. हन्यामेकरथेनैव वासुदेवसहायवान्‌ ॥ 
महाभारते उद्योग पवं १६४।१०॥ 
२. कृपया परयाविष्टः (१।२७) कारपण्यदोषोपहस्तवभावः (२।७) । 


सस गीता-नवनीत 


दया वह॒ होती है जो कि साधु के हृदय में दूसरो कौ भलाई करने का, ज्ञानी 
के हदय में शरज्ञानियों को ज्ञान देने को, धनी के हृदय मे भूखो, नंग, दीन 
दुखियो को तथा सामाजिक हितकारी कार्यो मे श्रने घन का दान करने कारूप 
धारण करती है, श्राय-क्षत्रिय के हृदय म यही दया जहां निवल की रक्षा 
करते कारूप वारण करती है साथ ही बलवान्‌ श्रत्याचारी के साथ युद्ध करने भौर 
उसका संहार करने का भी रूप धारण करती है । यदि वलवान्‌ मनुष्य किसी 
निरपराधी पर भ्रत्याचार होते देखकर समथं होते हुये भी उसे इस कारण 
रोकने का प्रयत्न नहीं करता कि वह उसका बन्धु है मरौर उसे रोकने मे उसे 
पीड़ा पहुंचेगी तो वह श्रप्रत्यक्ष रूप ने उसके ग्र्याचार मे सहायता करता है । 


९ 
यह दया नहीं है श्रपितु निदंयता है, कररता है । श्रथवा जसे कोई डाक्टर श्रपने 
किसी बन्धु के शरीर मे फोड़ा देखकर इसलिए प्रापरेशन नहीं करता कि इससे 
उसके शरीर को कष्ट पटूंचेगा । वास्तव में यह दया नहीं है, मोह्‌ दै, कापण्य' है, 
स्नायविक दुर्बलता है, हादिक धुद्रता श्रौर क्लीवता है, यह प्रायं कम॑ नहीं है. 
्रनायं कमं है । = 


श्रजुन श्रार्य क्षत्रिय है । वह श्रपने समय का सरव॑धेष्ठ घनु्ैर श्रौर वीर 
माना जाता दै । स्वयं भगवान्‌ उसके रथ पर सारथि रूप में विद्यमान हं । 
दिव्य धिनुष,दिव्य रथ, दिव्य पताका, दिव्य श उसके पास हैं । वह्‌ स्वयं देवता 
का भ्रण (इन्द्रतनय) है देवताभ्नों ने श्रपना एक महान्‌ कायं करने के लिये उसे 
पृथ्वी पर भेजा है । उसके सामने प्रत्यक्ष या श्प्रत्यक्ष रूप मे धमं का विरोध 
करने वाले लाखों क्षत्रिय उपस्थित है । उसे युधिष्ठिर, भीम श्रादि माइयों न 
श्रौर दूसरे लाखों वीर क्षत्रियो ने घर्मं की रधा के लिए लड़ जाने वाले इस 





१. महाभारत रादि ग्रन्थो में कृपण शब्द भी इसी ग्रथने प्रयुक्त हरा 
है, जसे : 
ग्रधमैः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यां मरणं भवेत्‌ । 
विसृजन्श्लेष्ममूत्राणि कृषणं परिदेवयन्‌ ॥ शान्ति &७।२३ ॥ 
२. धनुर्धराणां प्रवरः स्वेषामेकपूरुषः । महाभारत 


छठा परिच्छेद | ६७ 


युद्ध में ्रपना प्रधान सेनानायक बनाया हुभ्रा है । उनकी समस्त श्राणायें उस 
पर ही केन्द्रित है । एसी स्थिती में उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह्‌ विपक्षियों 
को वन्धु समकर मोहवशं युद्ध का परित्याग करदे श्रौर सत्य, न्याय प्रौर घमं 
की पताका को लेकर चलने वाले, इस धर्म-यज्ञ मेँ ्रत्माहति देने के लिए 
तयार लाखों वीरों को भ्रत्याचारियों से पद-दलित होने दे । उसका कर्तव्य 
केवल यह्‌ दै कि उसके क्षत्रिय स्वभाव के द्वारा जो भगवान्‌ का श्रादेश है उसे 
सुने ओर प्रधम, श्रन्याय का पक्ष लेने वाले जो व्यक्ति मानवजाति की उन्नति 
मे बाधा डाल रहे दँ उनके साथ युद्ध करे प्रौर उनका संहार करके इस वाधा 
को दूर हटा दे। 

यदि अ्रजुन इस श्रवसर पर युद्ध का परित्याग कर देता है तो दूसरे क्षत्रिय 
यह्‌ समभे किं वह श्रपने विपक्ष में ब्रधिक वीर महारथियों ग्रौर ग्रधिक 
संख्यक सैनिकों को देखकर भयभीत हो गया है श्रौर इस कारण युद्ध से जान 
बचाकर भाग गया ह । स्वयं महाभारतम इस प्रकार की घटना कै श्रनैक 
उदाहरण मिलते दँ । युद्ध के प्रारम्भ में जिस समय युधिष्ठिर समस्त शस्वास्वों 
का परिप्याग करके श्राशीर्वादि लेने के लिये भीष्म, द्रोण ग्रादि के पास जाता है 
तो कौरव पक्ष के संनिक्र उसे भयसे शरणमे ग्राता हरा मानकर धिक्कराते है । जव 
कणं के साथ युद्धके समय घायल हुए युधिष्ठिर को उसका सारथि शित्रिर में ते जाता 
हे ग्रौरग्नजुंन उनकी कुशल पृदछने वहां जाता टै तो युधिष्ठिर उतेक्णंके भयसे 
युद्धसे भागा हूग्रा सममकर विक्कारते दै । प्रतः श्रजुन के युद्ध परित्याग 
करने पर जव वीर क्षत्रिय उस कायरदावश युद्ध से भागा हृ्रा समभेगे तो 
इससे उनमे कायरता भ्रौर दुर्बलता श्रा जायगी । क्षत्रिय-घमं का जो यह्‌ 





१. व्यक्तं भीत इवाभ्येति राजासौ भीष्मपन्तिकम्‌ । 
युधिष्ठिरःस सौदयः शरणार्थं प्रयाचकः ॥। भीष्म पर्वं ४३।२७ ॥ 
२.खडगं ग्रहीत्वा हेमपटरानुबद्धं धनुश्वेदं गांडिवं तालमात्रम्‌ । 
स केशवेनोह्यमानः कथं त्वं कर्णतो व्यपयातोऽस्ि पाथं 11 
कणं पवं ९५।२६ 


स गीता-नवरोत 


श्रादशं है कि श्रपने शरीर, स्त्री, सन्तान, परिवार, धन, घर सुख, भोग श्रादि 
के मोह मे न फंसकर देश, धम श्रौर जाति की रक्षा के लिए ्रपना स्वस्व 
बलिदान करने के लिए सदा तत्पर रहना- इससे वे च्युत हौ जायेगे । उनमें 
क्षतरियोचित उत्साह, साहस श्रौर वीरता नहीं रहैगे । वे सत्त्वगुण कौ 
नोर गति करने क बजाय तमोगुण मे, तामसिक दुरवलता आओ्रौर अ्रकर्मण्यता में 
गिर जायंगे श्नौर यह्‌ श्रधःपतन वदते बढते उस जाति के विनास॒ का कारण 
होगा । यदि कोई साधारण सैनिक युद्ध का परित्याग करदे तो उससे कोई 
विशेष हानि नहीं होती, परन्तु भ्रजुं न जैसे प्रपते युग के सर्वश्रेष्ठ सेनानायक 
कीभूलसे तो एसा परिणाम होने की पूरी सम्भावना है। सेनानायकों की 
छोटी छोटी भूले किस प्रकार देश श्रौर जाति के लिए घातक सिद्ध होती दहं 
इसका उ हरण पृथ्वीराज ग्रौर जयचन्द्र भ्रादि मध्यकालीन राजाग्रोंका 
इतिहास है 1 यह पृथ्वीराज का तामसिक मोहं धा, उसकी क्लीबता थी कि जो 
वह विदेशी श्राक्राता को वार वार पराजित करके भी छोड़ता रहा श्रौर श्रन्त 
मे उससे पराभूत, पददलित श्रौर ग्रपमानित हृभ्रा श्रौर समस्त प्रायं जाति, 
भ्रायं धर्म श्रीर देश को विदेशी श्रसुरों से पददलित होने का कारण वनां । 
यह जचयन्द की क्षुद्रता थी जिसने श्रपने भाई का श्रपमानित कराने के लिए 
एक बिदेशी विधर्म को श्राक्रमण करने का प्रोत्साहन दिया, देश, धमं श्रौर 
जाति का विनाश होते देखकर स्वयं क्लीव के समान देखता रहा ग्रौर ग्न्त में 
स्वयं भी नष्ट हुश्रा । एेसी स्थिति में यदि वह पृथ्वीराज का पक्ष लेकर युद्ध 
करता तो संभवतः करोड़ों श्रार्यो को दीर्घकाल तक यह भीषण विपत्ति उठानी 
त पड़ती । एसे श्रवसरों पर पराजय होने की संभावना होने पर भी युद्ध करना 
ही धर्मं होता दै, जसा करि राणा प्रताप ग्रौर शिवाजी ने किया। इन सव 
भावों को दृष्टि में रखकर गीता ने भ्रजुन को क्षत्रिय घमं का उपदेण इस 
प्रकार दिया टै: 


“हे श्रं न अपने धर्म को देखकर भी तुमं युद से विचलित नहीं होना 
चादिए, कारण धर्म की रक्षा के लिए लडे जाने वाले युद्ध की ग्रपेक्षा क्षत्रिय 
के लिए श्रौर कुं श्रेयस्कर नहीं है । एसा वर्म-युद्ध जो कि ्रानायास ही 
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प्राप्त हो जाय सीधा स्वर्गं के खुले ह्वार के समान होता है ग्रौर भाग्यशाली 
क्षत्रियो को ही प्राप्त होताहै। यदि तू चमं की रक्षाथं इस युद्ध को नहीं करेगा 
तो म्रपते स्वधमं श्रौर कीत्तिको खोकर पापका भागी होगा । पृथ्वी पर मनुष्य 
तेरी सदा के लिए बनी रहने वाली श्रकीति कहा करेगे । जो मनुष्य दुषरों में 
माननीय है, जिसके साहस, बल ग्रौर वीरता की दूसरे मनुष्य प्रशंसा करते दै 
उसे यदिवे कायर ग्रौर दुर्बल कहने लगे तो यह उसके लिए मृत्युसे भी बुरा 
होता दै । महारभी तुमे भयके कारण युद्ध-भूमि से भागा हृश्रा मानेगे। तू 
उनका मानां होता हृश्रा उनकी ष्टि मे लघुता को प्राप्त होगा । तेरे शव 
तेरे सामथ्थे की निन्दा करते हृए तेरे विपथ में प्रक प्रकारके न कहने योग्य 
वचनो को करगे । इससे प्रधिक दुखदाई वात ग्रौरक्या हो सकती है? एसी 
स्थितिमें युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है । यदि उसमे मारा जातादहै तो स्वं 
मिलेगा ग्रौर यदि जीत जाता है तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा'' : 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ 1 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृतनिर्चयः ॥२।३७॥ 


गीतानेश्रजुन को जो यह क्षत्रिय धम्मं का उपदेश दिया यह्‌ नैतिक श्रौर 
सामाजिक दृष्टि से है। यह इसपे पहले कहे गये श्रात्मज्ञान की भ्रपेक्षा ग्रौर 
पीले कहे जाने वाले कर्मयोग की भ्रपेक्षा निकृष्ट कोटिकाटै। इसमें मान 
श्रपमान, कीति प्रकीति, राज्य, सुख, स्वगं श्रादि फल को श्रौर उसके सामाजिक 
कर्तव्य को ष्टि मेँ रखकर युद्ध की प्रेरणा है । भ्रजुंन प्रभी तक इन भावों से 
युद्ध करता रहा है । परन्तु इस युद्ध के श्रवसर प्र इन भावोंसे युद्ध करने में 
उसे पाप जान पड़ता है) इस कारण गीता यह्‌ स्पष्ट करदेतीटहै क्रि यदि 
श्रजुन इन भावों को निकृष्ट समभता है तो उसे इतना नीचे गिरने की 
श्रावश्यकता नहीं है । उसे श्रपने सुख-दुःख हानि-लाभ, जय-पराजय को सम 
मानकर केवल कर्तव्य भाव से युद्ध करना चादिए । एेसा करने से उसे पाप नहीं 
लगेगा । गीता ने श्रागे भी मान ग्रपमान, सुख दुख, शत्रु मित्र भ्रादि में समबुद्धि 
होने का प्रादेश दिया है । इस समत्व बुद्धि के साथ युद्ध करते पर वह्‌ युद्ध 
मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य श्रात्मा, परमात्मा, ग्रमृतत्व की प्राप्ति का साधन 
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हो जाता है । इसलिए गीता ने इस धमं का सांख्य के भीतर समावेश कर दिया 
है 1 (एषा तेऽभिहिता सांख्ये) 1 

श्रीं श्ररविन्द के शब्दों मे श्रायं क्षत्रिय का धर्मं इस प्रकार हैः: “ईश्वर को 
जान, ्रात्मा को जान, मनुष्य कौ सहायता कर, न्याय को रक्षा कर । तु नित्य 
श्नौर श्रविनाशी श्रात्मा है, तेरा ्रन्तरात्मा इस जगत्‌ मे प्रमृतत्वत के पथ पर 
ऊपर की श्रोर गति कर रहा दै; जीवन श्रौर मरण तुच्छ द; शोक, धाव ग्रौर 
दु.ख तुच्छं है, कारण इन वस्तुग्रों को जीतना श्रौर श्रपने वश में करना होगा । 
श्रपने सुख श्रौर लाभ पर हृष्टि न रख श्रपितु उपर श्नौर चारो प्नोर देख); ऊपर 
उस प्रकाशमान शिखर को देख जिस मग्रोर तु चद रहाहै; चारोश्रोर इस 
संग्राममय श्नौर परीक्षा-स्थल जगत्‌ को देख जिसमे शुभ ॒श्रौर श्रशुभ, उन्नति 
श्रौर भ्रवनति घोर विरोध मे एक साथ सम्बद्ध है । मनुष्य तुके अपना बलवान्‌ 
भ्रौर नायक समकर सहायता के लिए पुकार रहै हँ इसलिए उनको सहायता 
कर, युद्ध कर । जवकि संहार से ही जगत्‌ प्रागे बढ्ने वाला है तो संहार करः; 
परन्तु जिनका तू संहार करता है उनसे घृणा मत कर । सरव॑त्र॒ एकतम श्रात्मा 
को जान, सबको भ्रमर श्रात्मा जान प्रर शरीर को मिट जान । शांतः हद्‌ 
श्नौर समभाव से श्रपने कर्तव्य कमं का श्रनुष्ठान कर; युद्ध करं प्रौर या तो उसमें 
उदारता के साथ मर या बल के साथ विजयी हो । यही तेरा कतव्य कमं है जो 
क्रि भगवान्‌ ने श्रौर तेरे स्वभाव ने तुभे श्रनुष्ठान करने के लिए प्रदान 
क्यादै ॥' 


„.._______------------_-~___-_________________-_~__[_[_[_[___ 


१. गीला प्रबन्ध, प्रथम भाग अध्याय ७.1 
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= 
पातवा परिच्छेद 
बुद्धि-योग 
योग शब्द का ्रधं है संयोग । यह संयोग है जीवात्मा श्रौर परमात्मा का : 
“संयोगं योगमित्याहुः जीवात्मपरमात्मनोः” 


गीता के दृष्टिकोण से जीवात्मा परमात्मा का एक म्र हैजो करि यथार्थं 
भे उससे एक प्रौर प्रविभक्त होते हुये भी विष्वलीला के लिए पृथक्सा' हो गया 
है । उस परमात्मा के साथ जीवात्मा के एसे संयोग को जिसमें वह्‌ श्रपने यथार्थ 
स्वरूप को, ग्रपनी धर ष्ठतम सम्भव श्रवस्या को पुनः प्रप्त करले “योग कहते ह । 
प्रतः श्री भ्ररविन्द ने योग का लक्षण निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है-- 


(6 १०६९ 18 {16 णाग जा {08६ फल 185 एन्ल्छाा€ 5६027816त 
170 176 एद {€ प्णाण्लाऽ€ णा 118 0एए प्ट 86], मााहट०9 अत्‌ 
11४52110. 


परन्तु योग शव्द का प्रयोग केवल इस संयोग-रूप, लक्ष्यत स्थिति के ही 
लिए नहीं होता । जिस किसी साधन से इस स्थिति को प्राप्त किया जता है 
उसे भी योग कहते हैँ ब्रौर प्रायः इस श्रथं मेही योग शब्द का प्रयोग होता 
है । मनुष्यों कौ प्रकृति श्रौर ठचि में भेद होने के कारण ये साधन भिन्न भि 
होते दै । प्रतः योग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते है, जंसे--हठयोग, राजयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, तन्त्रयोग, भ्रध्यात्मयोग इत्यादि । हव्योग में 
स्थुल शरीर ्रौर प्राण की शक्ति का मुख्यतया उपयोग होता रहै, प ग्रतः इसमें 
श्नासन श्रौरं प्राणायाम जैसी स्थूल क्रियायें मुख्य रूप में कौ जाती हँ । राजयोगः 
मे श्नासन भ्रौर प्राणायाम श्रादि कुट क्रियाग्रों के साथ-साथ, चित्त की क्रियायें 





१. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । (गीता १३।१६) 
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भी उसके निरोध के लिये की जाती हैँ । ज्ञानयोग मे विचार श्रौर विवेक स्वभाव 
वाली वुद्धि -शक्ति का उपयोग मुख्यतया होता है । भक्तियोग में श्रद्धा, भक्ति, 
प्रम स्वभाव वाले हृदय की शक्ति का उपयोग विशेष ल्प में होता है । कर्मयोग 


2 


मे भ्रन्तःकरण की चिकीर्षा या कम करने की इच्छा-शक्ति प्रधान रहती है। 
तंत्रयोग मे कुण्डलिनी शक्ति का जागरण प्रौर शक्ति कौ उपासना मुख्य 
रहते है । 

गीता का योग इन सभी योगों के सार को प्रपनाता है परन्तु वह इतना 
श्रधिक उदारं श्रीर व्यापक है कि इनमे से किसीकीमभी सीमामे वद्ध नहींहै। 
वह हठयोग के प्रासन श्रौरं प्राणायाम को कु सीमा तक स्वीकार करताहै 
किन्तु उन्हे प्रत्येक व्यक्ति के लिये ग्रनिवाये साधन. नहीं मानता । यह राजयोग 
के यम, नियमादि श्राठ श्रङ्गों को श्रद्धीकार करता है किन्तु इसमें ये उतना 
श्रधिक महत्त्व नहीं रखते जितना राजयोग में । गीता के योग मे इनसे भिन्न 
श्रौर भी भ्रनेक साधन माने गये हैँ । यह राजयोग की संसार-ज्ञान-शून्य समाधि 
को श्रन्तिम रौर सर्वोच्च स्थिति नहीं मानता । यह्‌ ज्ञानयोग को ग्रपनाते हृए 
भी इसके बाह्य संन्यास को श्रतिवार्यं साधन श्रौरं श्रक्षर ब्रह्म के साथ तादात्म्य 
को उच्चतम लक्ष्य या भूमिका नहीं मानता । यह भक्तियोग को श्रपनाता दै 
किन्तु उसके द्रौ तभाव श्रौरं श्रकर्मण्यता का परित्याग कर देता है 1 गीता के 
योग में ज्ञान, कमं श्नौर भक्ति इन तीनों का समन्वयपूवैक समावेश दै । इसमें 
श्र॑पने समस्त कर्मो को श्रौर उस सर्वस्व को जिसे हम श्रपना कह सक्ते हँ 
भगवान्‌ के श्रपेण किया जाता है, उसकी शरण ग्रहण को जाती है श्रौर उसके 
प्रसाद श्रौर शक्ति से इसका ्रनुष्ठान होता दै, भरतः इसे भ्रध्यात्मयोग कटा 
जाता है । 


कमयोग 


गीती के योग मँ क्म को श्रत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान दिया गया है । इसमें 
सिद्धि से पहले साधन रूप में श्रौर सिद्धि के अ्रनन्तर लोक-संग्रहार्थ, दोनों 
श्रवस्थाग्नों में कमं करने का श्रादेश है । श्रतः यह कमंसे प्रारम्भ होतारहैग्रौर 
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ग्रन्त तक कमे को साथ रखता है । गीता की टष्टि मे कमे का इतना श्रधिकः 


हत्व होने के कारण उसने कहीं कहीं योग का श्रथ ही कर्मयोग कियाद 
(कम॑योगेन योगिनाम्‌) 


गीता का कर्मयोग संक्षेप मे इस प्रकार है कामना का त्याग करना, कर्मं 
फल में श्रौर कर्मोमें श्रासक्त त होना, सिद्धि ग्रसिद्धि मे, प्रिय श्रप्रिय घटनाग्रों 
म, समस्त वस्तुश्रो के प्रति ग्रौर समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखना, श्रपने 
समस्त कर्मो को यज्ञरूप मे ईष्वरार्पण भाव से करना, श्रहंकार का त्याग करना, 
फिर मुक्त होकर निष्काम कमं करते हये सवत्र एमेव परुषोत्तम वासुदे 
दशन करना श्रौर उसके साधर्म्यं में निवास करना । 


ईस केम्याग का मुल यजुवंद या ईशोपनिषद्‌ के निम्नलिखित दचनों नें 
उपलब्ध होता 


ईशावास्यमिदं सवं यत्किच जगत्यां जगत्‌ 1 
तेन त्यक्तेन गरञ्जीय, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ।} 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं॒लिप्यते नरे ॥ 


“इस जगत में जो कुछ भी सक्रिय पदार्थं है उस सवके भीतर ग्रौर वाहुर 
ईश्वर निवास करता है । प्रतः त्यागपूरवंक उसका सेवन करो । {केसी के घनं 
का लालच न करो । कमं करते हृए ही इस जगत मे सौ वषं जीने की इच्छा 
करो । इस प्रकार, न फि इसके विना, कमं मनुष्य से लिप्त नहीं होता ¦“ यहं 
संक्षप मे यह्‌ बतलाया गया है कि त्यागपूर्वक् पदार्थो का सेवन करने से, लालच 
न करने से कमं मनुष्य के लिए बन्धन का कारण नहीं होता । परन्तु त्याग क्या 
है, किसक्रा व्याग है, लालच से कंसे वचा जाय, किस प्रकारं के कमं श्रौर 
किस विधिसे होंकिजोवे वन्धन खूप न हों, इनका स्पष्ट वर्णन नहींह। 
यह सव हमे गीता में विस्तारपूर्वक मिलता है । गीता में यजुवद क त्याग शब्द 
कै लिये श्रनेक स्थलों परं श्रनासक्ति शब्द का ग्रौर लालव गृष) के लिये काम 
शब्द का प्रयोग क्रिया गया है । 
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गीता में कर्मयोग की चार भूमिकायें है बुदियोग, यज्ञ, प्रहद्धार का 
त्याग ओर मुक्त एवं दिव्य कमं । वुद्धियोग का प्रतिपादन दूसरे श्रध्यायमें 
'ुद्धियगि त्विमां श्यणु" (२।३६) से इस श्रध्याय के भ्नन्त तक होता हैं । यज्ञ 
का वर्णन तीसरे श्रौर चौथे ्रध्यायों में किया गया है श्रहुङ्खार काल्याग 
तीसरे ्रध्याय मे दिखलाया गया है 1 सूक्त श्रौर दिव्य कर्मो का स्वरूप चौथे 
स्ध्याय में है । गीता के स्रन्य श्रध्यायों मे भी यत्र-तत्र इन विषयों पर भिन्नभिन्न 
रूपों मे प्रकाश डाला गया है । 


बुद्धियोग 


बुद्धियोग का संक्षेप में श्रथं है-बुद्धि की वह क्रिया जोक्रि जीवात्मा को 
परमात्मा से युक्त कर सके । मनुष्य कम करते समय जिस प्रकार कौ भावना 
रखकर कर्म करता है उसका वसा ही फल होता है। साधारणतया मनूष्य कौ 
बुद्धि लौकिक फलों कौ कामना से कमं में प्रवृत्त होती दै। श्रतः उसकी यह 
क्रिया बन्धन का कारण होती है । जिस समय वह इस कामना का त्याग करके 
परमात्मा की प्राप्ति के उदेश्य से कमं मे प्रवृत्त होती है तो यह त्रिया मुक्ति 
श्नोर परमात्मा की प्राप्ति का साधन होती है] श्रतः बुद्धि की साधारण विषय- 
गामिनी श्नौर लौकिक फलों की कामना वाली क्रिया को मुक्ति प्रौर परमात्मा 
की श्रोर गतिशील बना देना बुद्धियोग है । 


बुद्धियोग के महत्त्व को बतलाते हुए गीता ने कहा है कि यह्‌ कर्म-बन्धन से 
मुक्तं करने वाला है । वुदधियोग भगवान्‌ मे तच्चित्त होने ्रौर उसके प्रसाद 
को प्राप्त करके सम्पूरां कठिनाइयो को पार करने का साधनः है 1 जो सज्जन 
सतत एकाग्र मन से प्रीतिपुवेक भगवान्‌ का भजन करते हँ उनको भगवान्‌ श्रपनी 





१. बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कमबन्धं प्रहास्यसि ॥२।३९॥ 
२. चेतसा संवंकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः 1 
बुद्धियोगमुपाध्रित्य मच्चित्तः समतं भव ॥ 
मच्चित्तः सवदुर्गाणि म्न्भ्रसादात्तरिष्यसि ॥१८।५८॥ 


(3 
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करेपास प्रसाद रूपमे बुद्धियोग देते हैँ जिससे वे उसे प्राप्त करते है' । प्रतः यह्‌ 
भगवान्‌ कौ प्राप्ति का वहुत उत्तम साधन है । 


वद्धियोग मेँ कृषि, यज्ञ प्रादि कर्मो की ग्रपेभ्षा यह्‌ विशेषता है कि वै प्रारम्भ 
करने पर या श्रनुकरुल साधन न मिलने से या वीच में विघ्न-वावा उपस्थित होने 
पर कृ भी फल नहीं देते । प्रनावृष्टि या श्रतिवृष्टि से या पणर के श्राक्रमण 
से छृपि नष्ट हो जाती है, वोया हभ्रा वीन श्रौर चेत जोतने का परिश्रम व्यथं 
जाता हं । पूत्ेष्टि ग्रादि यज्ञो में मन्व के अ्रणुद्र उच्चारणसे, किसीग्रङ्गके 
चुट जाने से श्रथवा समय पर श्रावश्यक सामग्री न मिलने से या रोग, मृत्यु 
प्रादिसे वह्‌ वीचमें दही रुक जाता है ग्रौर कु भी फल नहीं देता । कभौ-कभी 
इनका हानिकर परिणाम भी हो सकता है । परन्तु बुद्धियोग में यह्‌ दोष नदीं 


दै 1 श्रतः गीता कहती है : (+ 
॥ | 1- -. 
नेहासिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । ~ 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥२।४०॥ 


यहाँ प्रारम्भ किया हुश्रा कमं नष्ट नहीं होता, इसमे कोई विघ्न-वाधा भी नहीं 
है । यदि कोई घटना विघ्नरूप प्रतीत होती है तो वह भ्रन्त मे सहायक ही सिद्ध 
होती है । यदि साधना करते समय सिद्धि से पहले मृत्यु हो जाय तो जितना भी 
इस योग का प्रनुष्ठान हु्रा है वह्‌ संस्कार रूप मे श्रगले जन्म मे साथ रहता 
है रौर सिद्धि में सहायता करता हैः । श्रतः इसका स्वल्प भ्रनुष्ठान भी व्यथं नही 
१. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्री ति टवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०।१०॥ 
२. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥६।४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्या तिवर्तते ॥६।४४। 
श्रनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ॥४५॥ 
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जाता श्रौर साधक को महान्‌ भय से मुक्त कर देता दै । मनुष्य चाहे जितना भी 
सावधान होकर कमं वयो न करे तव भी पाप की सम्भावना वनी ही रहतो है रार 
इस कारण उसके भीतर कमं के परिणाम-स्वरूप हानि, विपत्ति, रोग, मृत्यु ग्रादि 
का भय, इस जगत्‌ के जीवों से भय, दण्ड देने वाने ईश्वर से भय बना ही रहता 
है । इस भय का कारण है लौक्रिक विषयों मे श्नौर शरीरादि मे श्रासक्ति ग्रौर 
जगत्‌, भ्रात्मा ग्रौर ईश्वर के यथार्थस्वरूप का भ्रज्ञान । बुद्धियाग का प्रनुष्ठान 
करते हुये जव मनुष्य इस भ्रासक्ति का परित्याग कर देता हे ग्रौर भगवान्‌ को 
श्रपनी समस्त श्रावष्यकताग्रों की पुति करने वाला ग्रौर रक्षक" एवं कल्याणकारी 
सृहद्‌* जानता है तो चाहे जैसे भीषण द्ःख ग्रौर विपत्ियों की सम्भावना 
क्यों न हो, वह्‌ लेशमात्र भी भयभीत नहीं होता । यह निभेयता योग में पूण- 
सिद्धि प्राप्त करने पर ही प्राये, यह्‌ बात नहींदै। योगकी प्रारम्मिक श्रवस्था 
मे यह्‌ णास्वग्रौर गुरु के वचनो में श्रद्धा से उत्पन्न हो जाती है । किन्तु यह्‌ बत 
दुबल होती हे । बुद्धियोग का श्रनुष्ठान करने पर यहु ढ़ विश्वास मे परिणत 
हो जाती है ग्रौर वहुत ग्रधिक माव्रामे भयको दूर करदेतीदहै। 


साधना करते समय जवरक्रि साधक कामना श्रौर दन्दरमय जीवन से ऊपर 
उठने का प्रयासं करता है तो प्रकृति की निषृष्ट शक्तियां उसे नीचे गिराने का 
प्रयत्न करती हैँ । इस कारण उसे भीषण कठिनाइयों में से होकर चलना पड़ता 
है। योग का मागं छुरे की धारा पर चलने के समान कठिन हैः । एेसी 
परिस्थिति में उसे यह श्रद्धा ग्रौर विश्वास ही योग-पथ पर स्थिर रख सकते 
है । यही कारण है कि जो गीता ने श्रनेक स्थानों पर प्रतिन्ना-पूरवंक निश्चित 
रूप मे श्राश्वासन दिया है । वह्‌ कहती है कि हे प्रजन ! कल्थाण-प्रथ के 





ग 
१. योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 1 


२. सुदं सवेभूतानाम्‌ । 
३. क्षुरस्य धारा निरिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो वदन्ति । 
(कठोपनिषद्‌ १।३।१४) 
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पथिक की इस लोक या परलोक मेँ दुर्गतिः नदीं होती । 


भगवान्‌ का भक्त 
नष्ट नहीं होता । भगवान्‌ प्रतिजञापरवक कहते है कि जो मुक मे मन लगाता 
है, मेरी भक्ति करताहै 


दै, मेरे लिये यज्ञ करता है, मुभे नमस्कार करता है वह 
मुभे श्रवश्य प्राप्त होता है* । जो समस्त धर्मो का परित्याग करके एकमाव्र 
मेरी शरण करता है भँ उसे समस्त पापो से मुक्त कर देता हः । इस प्रतिज्ञा 
पूर्वक व्यि गये श्राण्वासन का सकेत “त्रायते मटतो भयात्‌" इस वचन मे किया 
गया है । 


वद्धि भारतीय दर्शनों के भ्रनुसार गरन्तःकरणा का एकम्ंग है। भ्रन्तःकरण 
के चार श्रद्ध होते हैमन, चित्त, वृद्धि ग्रौर प्रहंकार । जव हम ज्ञानेन्दरियों के 
हारो किसी वाह्य वस्तु की प्रत्यक्ष करते दतो मन उस श्रनुभव को वृद्धि के 
समीपले जाता है । जव तक वट्‌ ज्ञान मनकी सीमा के भीतर रहता है तव 
तक वह ग्रनिश्चित रहता दै । प्रतः मन का लक्षण वतलाया गया ै-संशयात्मकं 
मनः" 'संकल्पविकल्पात्मकं मनः" इत्यादि । वुद्धि इस ज्ञान को निर्चित कर देती है 
प्रौर उस वस्तु के प्रति कर्तव्यकर्म का भी निश्चय कर देती दै । मन इस निश्चय 
को कायं में परिणत करने के लिये कर्मन्रिथो को प्रवृत्त करता है । यह्‌ ज्ञानेन्द्रिय 
श्रौर क्मंन्द्ियो दोनों का प्रध्यक्ष है ग्रौर इसका कायं ज्ञान ग्रौर कर्म॑ दोनों है । 
ग्रतः इसत ज्ञानेन्द्रिय ्नौर कर्मेन्द्रिय दोनों" माना जाता है । 

चित्त को हृदय भी कहा जाता है, इसक्रा स्वभाव ह क्रिसी वस्तु को राग 
के साथ संप्रतीत करना (0 ९९), भावों के ्मावेश मे बह जाना (87०००) 
यदि कोई प्राणी या प.र्थं भ्रनुकुल यां प्रिय जान पड़े तो उसके प्रति राग, प्रेम, 
श्रद्धा, भक्ति, कामना, लोभ, लालसा, स्पृहा, तृष्णा करने लगता है ग्रौर उसकी 





१. नहि  कल्याणक्ृत्कर्चिद्दर्गति तात गच्छति । (३।४०) 
२. कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । (६।३१) 
३. मन्मना भव सद्दक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ (१८।६५) 
४. सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

ग्रहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (१८।६६) 
५. एकादशं मनो ज्ञयं स्वगुणनोभयात्मकम्‌ । (मनु २।६२) 
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भ्रोर भ्राकृष्ट होता है । प्रतिक्रुल जान पड्ने पर उसके प्रति द्वेष, क्रोध, घृणा, 
भय, शत्रुता करता है श्रौर उससे दूर हटना श्रौर उसका परित्याग करना 
चाहता हे । यह इन भावों से मन श्रौर वुद्धि को प्रभावित करता है। पूर्व 
्नुभव को स्मरण रखना. भी इसका कायं है । 

सांख्यशास्त्र के ्रनुसार बुद्धि का घमं है निश्चय करना (ग्रध्यवसायो 
बुद्धेधंमेः) । यह्‌ निश्चय दो प्रकार का होता है- ज्ञान श्रौर कर्म॑का। मन 
जब किसी वस्तु के ज्ञान को बुद्धिकेपासनलेजातादै तो बुद्धि उत्ते निश्चित 
कर देती है, इसे श्ञानाध्यवसाय' कहते हैँ श्रौर जव वुद्धि ज्ञेय वस्तु के प्रति 
ग्रहण या त्याग करने के लिये कत्तं व्यकमं का भी निश्चय कर देतीहै तो इसे 
कममध्पिवसाय' (चिकीर्षा = ४५711) कहते है । प्रतः वुद्धि केदो कार्यं हँ ज्ञान 
श्रौर इच्छा (ष्ण]]) | 

यदि बुद्धि शुद्ध सात्विक ग्रौर चित्त की श्रपक्षा प्रबल होती है तो उचित 
या ्रनुचित का टोक-ठीक विवेक करके निणंय करती है। यदि रज श्रौर 
तमोगुण से मलीन है ग्रौर चित्त इससे प्रवल है तो चित्त के राजसिक श्रौर 
तामसिक वेगो के वशीभूत होकर निणेय करती है । ्रहंकार जो क्रि इन तीनों 
को क्रियाग्रों के पीये रहता है, इस ज्ञान ग्रौर इच्छा का ग्रात्मा से तादात्म्य 
सम्बन्ध करा देता हे श्रौर उसमें शरीर, इन्द्रिय, मन, धन, सम्पत्ति श्रादि के 
प्रति भै" श्रौर भेरा' भाव उत्पन्न करता है जिससे श्रभिमःन° ग्रहुमन्यता, दम्भ 
ग्रादि उत्पन्न होते रै! 
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~ मनो बुद्धिरहंकारश्चत्तं करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयो गवे: स्मरं विषया इमे ॥ 
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साख्यशास्व्र में चित्त ग्रौर मन का मेद नहीं है । इसमें मन ही चित्तके 
समस्त व्यापार को करता है । पातंजल योग मे चित्त शब्द मन, चित्त श्रौर 
दधि इन तीनों के रथं मे प्रयुक्त होता है । 
परल्तु यह वर्णन मन, चित्त श्नौर वुद्धि के केवल स्थुल उन रूपों का है जिनसे 
ध स्थूल विषयों का ज्ञान करते है । इनसे भ्रात्मा जैसे सूक्ष्म तत्त्व का प्रवयक्ष 
नहीं होता । रतः उपनिषदों ने इसके विषय सें इस प्रकार कटा है : 
न तेत्र चश्युगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनः (केन° १।३) 
वहां चकु प्रौर वाक्‌ प्रादि इन्दियो की पहुंच नहीं है श्नौर नमन की: 
बुद्धिश्च न विचेष्टति । (कठ० २।३।१ ६) 
वहां बुद्धि की क्रियां वन्द हो जाती है । 
न मनसा प्राप्तुः शक्यः । (कठ० २।३।१२ ) 
वह्‌ मनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
इन स्थूल रूपों के ग्रतिरिक्त दनक सृक्ष्मरूप भी होते दहै, जिनसे श्रात्मा 
का साक्षात्कार होता है ग्रौर जिनके विषय में इस प्रकार कहा गया है : 
मनसैवेदसाप्तव्यम्‌ । (कठ० २।४।११) 
यह केवल मनसे ही प्राप्त किया जा सकता है । 
हश्यते त्वग्रचया बुद्ध या सूक्ष्मया सूक्मदशिभिः (कठ० १।३।१२) 
सूक्ष्मदर्शी लोग सूक्ष्म-वद्धि के द्वारा इसका दर्शन करते है । 
साख्य ने पहली वुद्धि को भोग की भ्रोर प्रवृत्त होने वाली श्रौर दूसरी को 
विवेक-ष्याति करने गाली माना है । पातंजल योग ने इस स्थुल वुद्धि (मन ग्रौर 
चित्त) कौ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ग्रौर स्मृति ये पांच वृत्तियां मानी 
है । इसके ग्रतिरिक्त, उसने एक ऋतंभरा प्रज्ञा भी मानी है जिससे सृषक्ष्म-तत्त्वों 
का यथार्थं ज्ञान होता है । इससे भी उपर उसने वृत्तिहीन शुद्ध चित्त वुद्धि) 
की वह श्रवस्था मानी है जिम घ्रात्मा का शुद्ध प्रतिविम्ब पडता है ्नौर 
विवेक-स्याति होती है । श्री श्ररविन्द ने इस उच्चतम बुद्धि से उपर इसका 
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वह रूप माना है जिसे उन्होने विज्ञान या श्रतिमन (ऽध 7० ) कहा है। 
वह श्रभी तक हममे सुषुप्त है । इसे श्रपने भीतर जागृत करना श्रौर इसके द्वारा 
समस्त मन, प्राण म्रौर देह का दिव्य रूपान्तर करना, मानव सत्ता रौर जीवन 


को दिव्य बनाना इनके योग का मुख्य उदेष्य है । 


है 
ब्द मन, चित्त रौर बुद्धि इन तीनो के लिये भी प्रयुक्त होता है । कहीं चित्त 
क लिये चेतस्‌ शब्द भी भ्राता है, परन्तु चेतस्‌ शब्द मे चेतना के भाव की 
लक भी किसी किसी स्थल पर रहती है । यहां वुद्धि ब्द का प्रयोग प्रायः 
सास्य से भिलता-जुलता है । प्रत्यक्ष-निणंय, वोध, विवेक, विचार, लक्ष्य 
निर्धारण, कम-निर्धारण ये सव बुद्धि के कायं है'। 


गीता मे मन श्रोर चित्त शब्द प्रायः समानार्थक ह । कहीं कहीं चित्त 


हला भ्रंग 
बुद्धि को व्यवसायात्मिका करना 


बुद्धियोग का पहला भ्रंग है वुद्धि को व्यवसायात्मिका करना । व्यवसाय 
शब्द का श्रथं है निश्चय । जसा कि पहले कटा जा चुका है साधारणतया बुद्धि 
का कायं है--षट श्रादि वस्त्रों के प्रत्यक्ष ज्ञान का श्रौर उनके प्रति कर्तव्य 
कमं क। निश्चय करना (ज्ञानाध्यवसाय ग्रौर कमध्यिवसाय) । परन्तु '“व्यवसा- 
यात्मिका' वुद्धि यहां ये शब्द ऊंचे ब्र्थंमेंप्रयुक्त हए हैँ । यहां व्यवसाय 
शब्द का प्रथं हे मानव जीवन के सर्वोच्चि. लक्ष का श्रौर उसके लिये प्रावश्यक 
का निश्चय करना ग्रौर उस पर द्‌ रहना (९5७१९१०८) ! कठोपनिषद्‌ मे 
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सातवा-परिच्छेद [< 


मे बतलाया गया है कि मानव जीवन एक यात्रा के समान है जिसमें ध 
धात्रा करने वाला रथी दै, शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है, इन्रियां भ्रश्व ह) 
मन लगाम है ग्रौर इस यात्रा का लक्ष्य है भगवान्‌ का परमपद! (तदुविष्णोः 
परमं पदम्‌) । सुचारु रूप में यात्रा पूरी होने के लिये यह भ्रावश्यक है कि 
सारथि को लक्ष्य ग्रौर मागं का ठीक~टीक ज्ञान हो प्रौर साथ ही लगाम को 
ठीक प्रकार पकड़ने ग्रौर उसके द्वारा श्रष्वों को ठीक मार्ग से ले जाने की कुशलता 
श्रौर हृदता हो । यदि सारथि में इनमे से किसी एक गुण की भी कमी होगी 
तो याव्रा पूरी न होगी या बहुत कष्ट-प्रद होगी । लक्ष्य श्रथवा मागं का ज्ञान 
न होने पर वह यात्री को ठीक स्थान पर नहींले जा सकेगा । यदि लगाम 
ग्रौर श्रण्वों पर कुशलता श्रौर हद्ता के साथ संयम नहीं है तो श्रष्व॒ उसे कहीं 
भी गड्ढे मे गिरा सकते हैँ । मानव जीवन के सर्वोच्च लक्षय भगवान्‌ के परमपद 
को प्राप्त करने के लिपु भी भ्रावष्यक है कि वुद्धि-रूपी सारथि को इस लक्ष्य 
का ग्रौर इस लिये ग्रावश्यक मार्गं काज्ञान टो ग्रौर मन-रूपी लगाम श्रौर 
इन्द्रिय-रूपी श्रवो पर संयम रखते हुये इन्दं ठीक मागे सेले जाने की कुशलता 
श्रौर टृद्ता हो । इस प्रकार को बुद्धि विज्ञानवान्‌ कही गई है । इसके विपरीत 
वद्ध प्विज्ञानवान्‌ होती है जो कि आत्मा-रूपी रथो को संसाररूपी गड्ढे मे 
गिराकर विपद्ग्रस्त कर देती है । गीता के शब्दों में पहली बुदधि व्यवसायात्मिका 


प्रौर दूसरी ्रव्यवसायात्मिका ट । 

दूसरे शब्दं मे कठोपनिषद्‌ के म्रनुसार बुद्धि (मति) के दौ प्रवाह हीति है 
श्रेय की श्रोर ग्रौर प्रेय की श्रोर । इहं विद्या प्रौर ग्रविद्या भी कहा ततादै । 
दीघं भ्रायु वाले स्त्री, पत्र, पौत्र एवं वहत अ्रधिक्र स्या मे पशु, हस्ति, प्रणव 
तथा वहुत श्रधिक परिणाम में घन, भूमि प्रादि लौकिक विषयो कीश्रौर 
स्वर्गादि सुल-भोगों की कामना करना श्रौर इह प्राप्त करने के लिये कमं 
करना प्रेय या भ्रविद्या मार्गं है! इन समस्त विषयों ग्नौर सुख-भोगों को भ्रनित्य 
भ्रौर दुःखमय जानकर दूनका परित्याग करना ग्रौर इनसे ऊपर जो नित्य तत्त्व 
श्रात्मा, ग्रक्षर, ब्रह्म, विष्णु है उसकी भ्रभीप्सा करना भ्नौर उसे प्राप्त करने के 





१. कृठ--१।३।३ˆ“*€॥ 
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लिए भ्रावश्यक मागे पर चलना श्रय या विद्या है) वुद्धिकाप्रेय मागं मे जाना 
एेसा बतलाया गया है जसा कि ग्रन्धे के पी म्न्य का चलना! । इस प्रकार की वुद्धि 
वाले मनुष्यो को वार वार मृत्यु का ग्रास होना पड़ता है (पुनः पुनवंशमापद्यते 
मे) श्रेय मागं मे वुद्धि के प्रवाह का परिणाम होता है मुक्ति (म॒त्युमुखात्पर- 
मुच्यते) । गीता कै शब्दों मे यह्‌ श्रेय या विद्या मागं की शरोर जाने वाली बुद्धि 
व्यवसायात्मिका है ग्रौर प्रेय या श्रविद्या मागं कीश्रोर जाने वाली श्रव्यवसा- 
यात्मिका है। 


पातंजल योग के अ्रनुसार चित्त (बुद्धि) रूपी नदी के दो प्रवाह होते द 
कल्याण की श्रोर म्नौरपापकी प्नोर । जो वुद्धि श्रविवेक-पू्वंक संसार के 
विषयों की श्रोर जाती है वह पापवहा है तथा जो विवेकपूरव॑क कंवल्य कीश्रोर 
जाती है वह कल्याणवहा है । इस मत के श्रनुश्ार वैराग्य द्वारा विषय-सख्रोत 
को सुखाना चाहिये ग्रौर विवेक-दशंन के श्रभ्यास के द्वारा उसे कल्याण-मागं में 
प्रवाहित करना चाहिये? । गीता के शब्दों मेँ यह कल्याणवहा बुद्धि व्यवसाया- 
त्मिका श्रौर पापवहा बुद्धि श्रव्यवसायात्मिका है ग्रौर वैराग्य तथा विवेक-दशंना- 
भ्यास के द्वारा इसके प्रवाह को बदलना इसे व्यवसायात्मिका करना है । 


इन दो बुद्धियों का भेद श्रौर भी श्रधिक स्पष्ट करते हुए गीता ने कहा 
है किं व्यवसायात्मिका वुद्धि एक होती है ्रौर श्रव्यवसायात्मिक्रा श्रनन्त श्रौर 
्रनेक शाखाग्रं वाली होती है । एक का प्रथं है एकाग्र 1 एकाग्र होने का श्रं 
यह नहीं है करि वह सर्वदा पातंजल योग की निर्वीज समाचि में स्थित रत्ती दै 
रौर कुं भी लौकिक ज्ञान उसमें नहीं रहता । इसका ग्रथ यह्‌ दै क्रि उसका 





१. अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥ कठोपनिषद्‌ १।२।५॥ 

२. चित्तनदीनामोभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च 1 या तु 
कंवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । संसा र-प्राग्माराऽविवेकविषय- 
निम्ना पापवहा 1 तद्‌ वैराग्येण विषयस्रोतः खिली क्रियते विवेकदशंनाग्यासेन 
विवेकस्रोत उद्धाटयते 1 


(व्यास भाष्य १।१२) 


सातवां परिच्छेद [6 
एक सूनिश्चित लक्षय होता है वह है श्रात्मा, ब्रह्म, परमात्मा, मोक्ष श्रौर वह 
इस लक्ष को प्राप्त करने के लिये श्रावश्यक मागं पर स्थिर रहती है । वह श्रनेक 
भकार के यज्ञ, कृषि, व्यापार, युद्धश्नादि कर्मो को करा सकती दै, परन्तु वे कर्मं 
इस प्रकार से नहीं किये जाते करि परम लक्षय कौ प्राप्ति में वाधक हों । वे 
निष्काम, ग्रनासक्त श्रौर भगवदपंणादि उच्च भावनाग्रों के साथ किये जाति दै 
जिससे वे इस परम ल्य कौ प्राप्त मे वाधक होने के बजाय सहायक ही होते 
2 । प्रतः यह वुद्धि एकमात्र परमलक्ष्य मे ग्रौर उसके लिये रावश्यक योग-मार्ग मे 
स्थिर प्रर हद्‌ होने के कारण एकः या एकाग्र कही गई है । कुच टीकाकासे 
ने एक का श्र्थं किया द एकनिष्ठा वाली? । यहाँ भी तात्पर्यं वही दै। 

इसके विपरीत दूसरी श्रव्यवधायात्मिका वुद्धि का श्रात्मा, परमात्मा, मोक्ष- 
खूप लक्ष्य जो कि मानव जीवन का एकमात्र परमलक्ष्य है, नहीं होता 1 वह धन, 
स्वरी, पशु, भरमि ्रादि लौकिक ग्रौर श्नन्य स्वर्गादि विषयों को ही एकमात्र सुख 
समती है। इनसे उत्कृष्ट भी कोई दूसरा सुख हो सकता है यह वह नहीं 
जानती (नान्यदस्तीति वादिनः ) । प्रतः वह्‌ इनकी ही कामना करती है (कामात्मानः) 
मरौर इन्हें प्राप्त करने के लिए कृषि, व्यापार, युद्ध, यज्ञ्रादि कर्मो मे संलग्न रहती 
दै । विषय प्राप्त हो जाने पर भोग मे लिप्त (भोगश्वयप्रसक्त) हो जाती है । 
फिर कुछ समय तक भोग कर लेने पर उस विषयसे ग्रतृप्त होकर उससे 
सेकं गने श्रयिक विपय की कामना करती है । उसकी यह कामना घृत को 
प्राप्त करने वाली श्रग्नि के समान वदती ही जाती है ग्रौर कभी भी शान्त नहीं 





१. एकस्म मोक्षफलाय हि मुमृक्षोः सर्वाणि कर्माणि विधीयन्ते । एकफलसा- 
धनविषयतया एका । 
प्रथ--मुमुशुके समस्त कर्मं एकमात्र मोक्षरूप फल के लिए होते है । प्रतः 
एकमात्र मोक्षरूप फल भ्रौर उसमे साधनभूत कर्मो को विषय करने वाली होने 
से यह्‌ एका कही गई है । -- रामानुज भाष्य 
२. इह ईश्वराधनलक्षणे कर्मयोगे व्यवसायात्मिका परमेश्वर भव्त्यैव 
ध्रवं तरिप्यामीति निश्चयात्मिका एकव = एक निष्ठैव बुद्धिर्भवति । 
-- श्रीधरी टीका 
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होती । कारण, सच्चा सुख, सच्ची शान्ति एवं तृप्ति तो प्रत्मा मेही है विषयों में 
नहीं है । ्रतः उसका यह प्रयास एेसा ही है जैसे †क प्यासे मृग का तप्त मरको 
्रमवश जल समकर प्यास ॒बु्ाने के लिये दौड़ना । इस कारण चिन्ता श्रौर्‌ 
श्रशान्तपूर्वंक श्रनन्त विषयों कौ कामना करने वाली होने से इसे श्रनन्त कहा 
गया है श्रौर प्रत्येक विषयके प्राप्त करने के लिए ्रनेक प्रकार के कर्मोमें 
भटकने वाली (क्रियाविशेषवहुलाम्‌) होने से इसे वहु शाखा वाली कहा गया 
है। ्रथवा एक मुख्य फल के लिए किये जाने वाले कमं के साध साथ श्रन्य 
ग्रनेक श्रवान्तर फलों की कामना करने वाली होने से इसे बहु शाखा वाली 
कहा गया है । 


दूसरा श्रज्ख 
बुद्धि को भ्रात्मस्थ (सत्त्वस्थ) करना 


बुद्धि को इस प्रकार व्यवसायात्मिका करना सभी योगमार्गो के सिये 
श्रावश्यक है । कारण, जव तक विषय-भोगमय जीवन से वैराग्य प्रौर श्रध्यात्म 
जीवन के प्रति प्रबल प्राक्षण श्रौर तदनुकूल योग-मागं पर चलने का हढ़ निए्चय 
नहो तब तक किसीभीयोग कान सफलतापूवंक प्रारम्भ हो सक्तादैग्रौरन 
्ुष्ठान ही । जव लक्षय रौर मागं का निश्चय हो जाय तो साधक को श्रपने 
लक्षयभ्रूत श्रात्मा में बुद्धि को स्थित करने का प्रयत्न करना चाहिये । ्रतः गीता 
ने बुद्धियोग का दूसरा साधन बतलाया है बुद्धि को श्रात्मस्थ करना (नित्य 
सत्त्वस्थ) । यहां सत्त्व शब्द का श्रथ कुछ टकाकारों ने सत्त्वगुणः किया है । 
परन्तु गीता ने इसी श्लोक के पहले पद मे त्रिगुणातीत होने का श्रादेश दियादे 
नि - ------------------ 
१. बहुशाखा शब्द की यह्‌ दूसरी व्याख्या रामानुजाचायं ने कौ ह । इसका 
उदाहरण देते हुए उन्होने कहा है कि जैसे एक ही (स्वर्गादि) फल की 

कामना से किये जाने वाले दशंपुरंमासादि कमं मे दीघं प्रागु श्रौर श्रेष्ठ 

सन्तान कौ भी कामना की जाती है-(्रायुराशास्ते सप्रजत्वमाशास्ते) 


२. सदा सत्त्वगुणाश्रयो भव ॥ (शांकर भाष्य) 
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(निस्वगुण्यो भव) । प्रतः एक ही एलोक में व्रिगुणातीत' श्रौर (सत्त्वगुणस्थः 
होने के भ्रादेश एक दूसरे के विल है । त्रिगुणातीत होने पर बुद्धि की स्थिति 
श्रात्मा में ही सम्भव है, श्रतः सत्व शब्द का प्रथं ग्रात्मा (गएपल 5९]?} ही 
करना चाहिये जसाक्रिश्री प्ररविन्दने क्रिया है। 
, सत्त्व शव्द प्रात्माके पर्थ मे संस्कृत साहित्य में श्ननेक स्थानों पर मिलता 
दै । जंते-- 

गृहाणौव हि मर््यानामाहुदेहानि पण्डिताः । 

कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतम्‌ ॥ 

महाभारत स्त्री पवं ३।८॥ 
“पण्डितो का कथन है कि मनुष्यों के देह घरों के समान हैँ । समय स्नाने परवे 
पृथक्‌ हो जाते है, नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हँ । केवल एक ॒'सत्त्व' नित्य विद्यमान 
रहता है ” । यहां सत्त्व शव्द का श्रथं सत्त्वगृण नहीं ह सकता, कार्ण वह 
सदा विकारशील है, कभी कम होता है, कभी वद्‌ जाता है, कभी यह्‌ रज श्रौर 
तम को ग्रभिभ्रूत करके स्वयं प्रधान हो जाता दहै, कभी रन श्रोर तम इसे ग्रभि- 
भूत कर देतेदैँ। यदि इसे शाश्वत माना जायगातो रजश्रौरतमकोभी 
शाए्वत मानना पड़ेगा । कारण सत्त्वगुण रज ग्रौर तम के विना श्रकेला नहीं रह्‌ 
सकता । एेस्री स्थिति में ये तीनों गुण शाए्वत हौ जाते है श्रौर इस एलोक का एकं 
शब्द व्यर्थं हो जाता है। केवल श्रात्माही एक ग्रौर शाश्वत है। गीताने 
शाश्वत शब्द के स्थान पर नित्य शव्द का प्रयोग किया है (नित्य सत्त्वस्थ) श्रौर 
इन दोनों शब्दों का उसने श्रनेक स्थानों पर ्रात्माके ही लिए प्रयोग कियाहै 
सत्त्वगुण के लिये नहीं जैसे-- 
श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः ।॥२।२०॥ 

इसी प्रकार महाभारत में श्रन्यत्र कहा गया हैः 

ये तु प्राज्ञाः स्थिताः सत्त्वे संसारेऽस्मिन्‌ हितेषिणः । 

समागमन्ञाः भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

(महाभारत स्त्री° ३।२०) 

“दस संसार मे श्रपना कल्याण चाहने वाले जीवों के गमन भ्रौर श्रागमन करा 
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ज्ञान रखने वाले जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्व भें स्थित होते है वे परमगति को 
प्राप्त होते ह" । इस श्लोक में "सत्त्व" मे स्थित मनुष्य को परमगति या मोक्ष 
को प्राप्ति बतलाई गई है । गीता के प्नुसार सत्त्वगुण भी इसी प्रकार बन्धन 
का कारण" होता है जसे रज प्रौर तम । इसमे स्थित मनुष्ध को परमगति या 
मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं हे । ग्रतः यहां भी 'सत््व' शब्द का श्रथ 
भरात्मा ही करना होगा । शंकराचायं ने समाधावचला बुद्धि" (२।५३) इस 
वचन की व्याख्या करते हए समाधि शब्द का श्रथ श्रात्मा किया है (समाधीयते 
चित्तं श्रस्मिधिति समाधिः श्रात्मा) श्रौर इसमे बुद्धि की प्रचल स्थिति मानी 


है । श्रतः “नित्य सत्त्वस्थ" यहां भी सत्त्व शब्द का प्रथं ्रात्मा करना 
उचित है । 


भरात्मा शब्द गीता मे तीन रूपों के लिये प्रयुक्त हरा है- व्यक्तिगत म्रात्मा, 
भ्रकषरात्मा भ्नौर पुरुषोत्तम । व्यक्तिगत श्रात्मा को क्षरात्मा श्रौर जीवात्मा भी 
कहा गया है । श्रक्षरात्मा शब्द शुद्ध मुक्तात्मा के लिए भी प्रयुक्त होताहैग्रौर 
बरह्म के लिए भी जिसे कूटस्थ, म्रव्यक्त, भ्रनिरदेश्य, म्रचिन्त्य श्रादि नाम दिये गए 
है । पुरुषोत्तम को ईश्वर, परमात्मा, महेश्वर, परमपुरुष कहा गया है । बुद्धियोग 
मे जिस श्रात्मा में बुद्धि को स्थित करने काश्रादेश है वह यद्यपि तीनों है 
तथापि दुसरे अध्याय मे व्यक्तिगत शुद्ध, शान्त श्रात्मा ग्रौर श्रक्षर ब्रह्म इन 
दो कौ श्रोर मुकाव जान पड़ता है। पुरषोत्तम मे बुद्धि को स्थित करने का 
स्पष्ट वंन स्रगले श्रध्यायोः में ्राता है यद्यपि संकेत दूसरे प्रध्याय्मे भी 
किया गया है 1 





१. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवषटनन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ १४।५ \। 


२- मय्यपित मनोबुदधि (१२।१४), मयि बुद्धि निवेशय (६२।र), बुद्धियोग- 
मूपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव (१ ८।५७) । 


३. युक्त भ्रासीत मत्परः ।२।६१॥ 
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तीसरा शङ्ख 
निष्काम कमं 


बुद्धि को श्रात्मा में स्थित करने के लिए भिन्न भिन्न योगों ने भिन्न भिन्न 
साधन वतलाये है, जैसे- ज्ञानयोग ने ज्ञान, भक्ति-योग ने भक्ति, ध्यान-योग ने 
ध्यान इत्यादि । परन्तु बुद्धियोय नुकि कर्मयोग का भर्ग है रतः इसमे मुख्य 
साधन है निष्काम कमं । श्रतः गीता कहती है : 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलहेतुप मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥२।४७॥ 


यह श्लोक कर्मयोग का हृदय या महावावय दै। फल की कामना से करिया 
हमा करम बन्धन का कारण होता है। श्रतः गीता नेकमंभेइस दोषको दूर 
करनेके लिएकहाहै, (फलों मे तेरा ्रधिकार नहीं है, कमफल कोदहितुन 
बना" । परन्तु यदि गीता इतना ही कहती तो यह बुद्धियोग एक प्रकार का 
ज्ञानयोग ही होता, कर्मयोग क श्रङ्न होता । कारण, बुद्धि को व्यवसाया- 
त्मिका श्रौर श्रात्मस्थ करना ानमा्गं को भीश्रभीष्ट है ज्ञान-मा्ं मे कर्मोको 
ज्ञान प्रौर मोक्ष का विरोधी मानकर उनका सर्वधा परित्याग किया जाता है 
भ्रौर संन्यास ग्रहण करना होता है । जव कर्मफल में श्रधिकार नहीं दै ग्रौर 
कर्मफल को हेतु नहीं बनाना है तो कमं करने की कुद भी भ्रावश्यकता नहीं है । 
म्रतः इस सिद्धान्त का स्वाभाविक परिणाम होता है सवं-कर्म-संन्यास । परन्तु 
गीताने इस ज्ञानयोग से बुद्धियोग को भिन्न करने के लिए स्पष्ट कहाहैकि 
श्रकमं में तेरी भ्रासक्तिन हो, कमं करने मेही तेरा श्रचिकार है--्र्थातु कमं 
करना ही तेरा क्तंव्यहै। यहां बुद्धियोग ज्ञानयोग की सीमा का उल्लंघन 
करके कर्मयोग के साम्राज्य में प्रेण करता है) 

“फल को हेतु न बना" (मा कर्मफलहेतुभ्र :) इस कथन का यह श्रभिप्राय 
नहीं है कि मनुष्य इस प्रकरार के कमं करे कि जिनका कृ भी फल न हो। 
इसका यह ग्रसिप्राय भी नहीं है कि कमं करते समय कर्ता के मन मे उसके 
फ़ल का ज्ञान न हो ! कारण, इस प्रकार के कर्मं तो केवल पागल मनुष्य ही 
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कर सकता है । योगी साधारण मनुष्यों कौ अपेक्षा प्रधिक बुद्धिमान्‌, विवेक गील 
होता है, वह कमं केः श्रच्छे या वरे फल को भली प्रकार सोच विचार कर कमे 
करता रह । साधारण मनुष्यो से योगी मे यह भेद होता है कि साधारण मनुष्य 
की हृष्टि कमं के केवल लौकिक ग्रौर तात्कालिक फल तक सीमित रहती है 
परन्तु योगी की दृष्टि ग्राध्यात्मिक ग्रौर अन्तिम फल को देखती है। ्रतः 
योगी को कर्म-फल का ज्ञान रहना श्रनिवायं है । साधना-्रवस्था मे कभी कभी 
यह हो सकता है कि साधक को कमं करने की प्रेरणा भगवान्‌ कौ श्रोरः 
से हुई हो किन्तु उसके परिणाम का उसे टीक-टीक ज्ञान न हो। परन्तु जव 
साघक एेसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे भगवत्प्रेरणा होने लगे तो उसे 
कर्मके परिणामका भी कुन कु प्राभास हो ही जाता है। कम से कम 
उसे श्रपने भीतर यह्‌ विश्वास ग्रवश्य रहता है करि जिस कर्मं के करने की 
उसे भगव॑त्प्ररणा हुई है उसका कुछ न कुछ उत्तम फल प्रवश्य होगा । ग्रतः ` 
कमं करते समय उसके फल की भावना साधक के मन मेँ प्रवश्य विद्यमान रहेगी । 
जिस वस्तु का यहाँ त्याग करना है वह॒ फल का ज्ञान नहीं है श्नपितु फलासक्ति दै । 
म्रतः कमं के फल को हेतु न वना (मा क्मंफलहैतुभ्र :) इस वचन का प्रथं है 
कमफल में ग्रासक्त न हो (मा कममंफलासक्तो भव) । 

फलों मे तेरा प्रधिकार नहीं (मा फलेषु कदाचन) इस वचन का यह्‌ 
भ्रभिप्राय नहीं है कि मनुष्य कर्तव्य रूप मे ्रपना कमं तो करे किन्तु जव फल 
मिलने लगे तो उसे ग्रहण न करे । जिन फलों की कामना से मनुष्य कमं करता 
हैवेदोप्रकारके होते है- व्यक्तिगत प्रर सामाजिक । व्यक्तिगत फल- जैसे 
धन, सन्तान, विजय, यश, उच्च पद इत्यादि । सामाजिक फल-जैसे देश की 
स्वतन्त्रता, किसी नवीन ज्ञान का भ्राविष्कार, किसी उच्च सिद्धान्त, प्रादणं या 
धमं की स्थापना इत्यादि । इन फलों के लिए मनुष्य कृषि, व्यापार, यज्ञ, युद्ध, 
दान, समाज सेवा, धर्म-सेवा श्रादि के रूप मे श्रनेक प्रकार कै क्म करता है । यदि 
कृषि करने वाल्ला मनृष्य ठीक समय पर भ्रपनी चेती को काट करन लाय 
भ्रथया व्यापार या नौकरी करने वाला उनसे प्राप्त होने वाले घन कोन ग्रहण 
करे तो इसका परिणाम होगा स्वयं श्रपना श्रौर श्रपने परिवारवालों का भूखों 
मरना । यहं फलत्याग एक्‌ भकार का भ्रत्म-विनाश है । कर्मयोग का उदेश्य 
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श्रात्म-विनाण नहीं है पितु भ्रपने-ग्रापको ग्रौर समाज को उन्नत ग्रौर पूणं 
वनाना है प्रतः कर्मयोगी को कमं का फल ग्रहण करनाही होगा। हा, यदि 
उसके पास श्रावश्यकता से श्रधिक धन भ्राता है तो उसका उपयोग स्वयं श्रपने 
भोग-विलास में न करके समाज की सेवा में करना चाहिए । प्रत्येक व्यक्तिकों 
यथासम्भव श्रपनी श्राय काकमसे कम दशम भ्रंश यज्ञ खूपमें समाजकी सेवा 
में श्रवद्य लगाना चाहिये । 
यश काश्रथेहै किसी व्यक्तिके सद्गुणो के प्रति समाज मेश्द्धा श्रीर 
सम्मान का भाव । इस श्रद्धा ग्रौर सम्मान के कारण दुसरे मनुष्य उसे श्रपना 
नेता बनाकर उच्च पद पर प्रतिष्ठित करते हँ ग्रौर उसके भ्रादेश का पालन 
करते हए श्रपनी ग्रौर समाज को उन्नति करते हैँ । जिस व्यक्ति का समाज 
मे यश या मान नहीं है वहं उत्तम रूप में समाज की सेवा नहीं कर सकता । 
श्रतः जो मनुष्य समाज की सेवा करना चाहता है--प्रौर गीता के भ्रनुसार 
समाज सेवा कर्मयोग का एक भ्रावश्यक श्रथवा, कम से कम, श्रत्यन्त॒महत््वपुरं 
भ्रंग" है, यद्यपि यह बन्धन रूप नहीं है--वह्‌ यश श्रौर उच्च पद का परित्याग 
नहीं कर सकता 1 हां उसे केवल यश भ्रौर उच्च पद को लक्षयमें रखकर क्म 
नहीं करना चाहिये । सामाजिक फलों से तो क्रिसी एक व्यक्ति के प्रहरण या 
परित्याग का विशेष सम्बन्व नहीं है 1 किसी धमं या उच्च भ्रादशं के प्रचार का 
फल कभी कभी सैकड़ों वपों के श्रनन्तर होता है 1 राष्ट्रीय युद्धो मे विजय सम्पूणं 
राष्ट्र की होती है । वह जव मिलती दहै तो उसे ग्रहण कियादही जाता दै। श्रतः 
जिस वस्तु का साधक को परित्याग करना होता है वह्‌ कर्म-फल नहीं है श्रपितु 
उसमें भ्रासक्ति है । प्रतः गीतानेश्रागे कहा: 
““संगं त्यक्त्वा" (२।४८), ` (त्यक्त्वा कमं फलासंगम्‌” (४।२०) १ 





१. लोकपग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महंसि ॥२३।२०॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः, सर्वभूतहिते रताः ॥ ५।२५॥ 
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चौथा प्रग 


सिद्धि श्रसिद्धि मे समता 


कमं फल में ्रासक्ति-परित्याग या अनासक्ति का साधन है सिद्धि श्रौर 
शरसिद्धि मे समता । जव मनुष्य की वुद्धि किसी फल मे श्रासक्त होती है तो 
उसका परिणाम यह होता है करि जिस किसी मी कमं से मनुष्य को श्रभीष्ट 
सिद्धि मिलने की श्राशा होगी वह्‌ उसे ही करेगा चाहे वई श्रनुचित या दष्कमं 
ही क्यों न हो ग्रौर जिस कर्मं से श्रापाततः श्रसिद्धिकी संभावना जान पड़ेगी 
उसे न करेगा चाहे वह॒ उसका कर्तव्य ही व्यो न हो । ेसा मनुष्य भगवानु को 
भ्राप्त नहीं कर सकता, कारण गीता मे भगवान्‌ कहते ह कि दुष्कमं करने वाले 
मुर नहीं प्राप्त कर सकते । श्रतः यह्‌ बुद्धि भगवान्‌ में या भ्रात्मा मेँ स्थित 
नहीं होती । . 

फल में श्रासक्ति होने पर कमं करते समय जव श्रभीष्ट सिद्धि की सम्भावना 
दिखलाई देती है तो हषं होता है श्नौर श्रसिद्धि दिखलाई देने पर णोक होता है। 
इसौ भ्रकार कमं के ग्न्त मे जव सिद्धि प्राप्त होती है तो हषं दोता है श्रौर 
श्रसिद्धि मिलने पर शोक होता है । दती बुद्धि लौक्रिक विषयों मेँ श्रौर हर्ष, 
शोक भ्रादि दनो में स्थित रहती है श्रात्मा मे नहीं रहती । सिद्धि ग्रौर प्रसिद्धि 
के विपयमे होने वाले हष श्रोर शोक का परित्याग करने से समता प्राप्त होती 
है । समता से वुद्धि श्रपने कर्तव्य पथ पर द्दृ रहती है, फल में प्रासक्ति दुर होती 
है रौर बुद्धि प्रात्मस्थ होती है । 


सिद्धि श्रौर श्रसिद्धिमें समबुद्धि होने के लिए साधक को भगवान्‌ का भ्राश्रय 
प्रण करना चाहिए । उसे ्रपने भीतर यहं भावना हृद्‌ करनी चाहिए कि जव 
वहं श्रपने कर्तव्य कमं का ठीक ठीक पालन करेगा या उसने कर दिया है तो 
उसका उचित फल उसे ठीक समथ पर ्रवश्य मिलेगा । उसे श्रपनी निजी 
भ्रावश्यकताग्रो कौ पूति ग्रौर रक्षा की चिता म्राहुकारकि रूप से = न॒ करते 


१. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ॥७।१५॥ 
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हए (निर्योगक्षेम) उनका भार भगवान्‌ पर ही ोडना चाहिए । कारण, भगवान्‌ 
ने कहाहै कि जो मनुष्य प्रनन्य भाव से मेरी उपासना करते हँ उनके योगक्षेम 
का भारे स्वयं उठाता हू । प्रखिल विश्व का पालन करने वाला भगवान्‌ 
कभी भी श्रषने भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकता? । ्रतः साधक को कमं का 
क्या फल सिने भ्रौर किस समय मिले इसका भार भगवान्‌ पर ही छोडना 
होगा । फल मिलने मेँ कभी कभी विलम्ब हो सक्ता श्रौर यह भी सम्भव 
है कि फल साधक की श्राणा से भिन्नया विपरीत हो । परन्तु एता होने का 
कारण प्रयाय नहीं है प्रपितु भगवान्‌ कीसी व्यवस्था है कि जिसमें श्रनेक 
वार तात्कालिक सुख श्रौर प्रसिद्धि की श्रपेश्ना कष्ट श्नौर प्रसिद्धिकेद्रारा 
भ्रधिक उक्कृष्ट सुख प्रौर सिद्धि प्राप्त होती हैँ । इसके प्रतिरिक्त, मनुष्य के 
कामना, भोग भ्रौर दन्मय जीवन से ्रध्यात्म जीवन मे उन्नति का मार्ग 
भ्रनेक प्रकार के कष्टो श्रौर विपत्तियं से भरा ह्श्राहै। ये कष्ट ्रनेक वार 
भगवान्‌ कीश्रोरसे ही साधनायातपके रूपमे साधक के लिए नियुक्त कयि 
जाते ह जिनका दिव्य रहस्य उसे आगे चलने पर ज्ञात होता है। श्रत, साधक 
न~ ~ 
१* म्रनन्याष्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभिथयुक्तानां योमक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥६।२२॥ 
२. भोजनाच्छादने चितां वृथा कृर्वन्ति साधवः। 
यो व विष्वम्भरो देवः स कि भक्तानुपेभते ॥ 
३. यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सवं हराम्यहम्‌ । 


जिस पर सैं श्रनुग्रह करता हँ उसका सव कछ छीन लेता हूँ । भगवान्‌ की 
मनोर प्रृत्त होने वाले कुच मनुष्यो के साथ एसा होता है क्रि उनके प्रत्येक 
भौतिक सहारे को या प्रत्येक उस वस्तुको जिते वे वहत श्रधिक चाहते है 
उनसे छीन लिया जाता है प्रौर यदिवे किसी से प्रेम करते दैँतो वह भी उनसे 
ले लिया जाता है । एसा सवके लिए नहीं होता । यह्‌ उनके लिये होता है जिन्हे 

भगवान्‌ श्रपनी भ्नोर श्राकित करना चाहूत ह । 
(मातृवाणी २,२) 


8२ गीता-नवनीत 


को चादिषएु करि कमं के परिणामस्वखूप जव उसे श्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त हौ तो 
उसे भगवान्‌ का प्रसाद समरे भ्रौर प्राहंकारिक रूप से उसमे हषं से फुल न 
जाय । इसी प्रकार जव श्राणा से केम या विपरीत फल मिले या कष्ट प्राप्त हो 
तो उसे भी भगवान्‌ का प्रसाद समभे प्रौर कष्टों कोतपसरूप में प्रसन्नता ववेक 
स्वीकार करे, थोक न करे । 


पांचवा रंग 
कमं मे कुशलता ¦ 


श्राणा से कम या विपरीत फल मिलने का कभी कभी यह्‌ कारण होता 
है कि मनुष्य को फल के भ्रनुकुल साधनों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता अ्रथवा 
प्रमादवश उनके साघनों का ठीक ठीक उपयोग नहीं किया जाता । उदाह्‌रणस्वलूप 
भारतवषं में भरमि वहत काफी है, वृष्टि काफी होती है, गदियां वहुत श्रधिक 
है किन्तु फिर भी यहां इतना कम भ्रच्च उत्पन्न होता है कि करोड़ों रुपयों का 
रत्न वाहर से मंगाना ण्डता है । भारतवर्षं मे एक एकड़ भूमि मे जितना भ्रन्न 
उत्पन्न होता है श्रमेरिका श्रादि देश इतनी मूमि मे उससे कई गुणा ्रविक ग्रन्न 
उत्पन्न करते है । इस कारण वे न केवल प्रपनी ्रावश्यकताश्रों की पुत्ति करते 
है ्रपितु दूसरों को भी श्रन्न भजते है । एेसी स्थिति मेँ कम फल पर सन्तोष 
रखना मूखंता है, सच्चा कर्मयोग नहीं है । यह्‌ श्रपने कर्तव्य का पालन नहीं 
है अपितु उसमे च्सुत होना है, कमं नहीं अकर्म है, ब्रम दै । रतः गीतानेकहाहै 
कि कमं को कुशलता-पू्वंक करना, फल के म्रनुक्ुल साधनों कौ बुद्धिमत्तापूर्वंक 
खोज करते हुए उनका टीक्त टीकं उपयोग करना श्रौर सावधानता, चतुराई श्रौर 
लगन के साथ कमं करना योग ह । 


प्रायः एेसा देखा जाता है कि जव मनुष्य को बुद्धि में किसी फल या सिद्धि की 
प्रवल कामना होती है तो वह पूरी सावघनता, बुद्धिमत्ता ग्रौर लगन के साथ 
कमं करता है ग्रौर जव वह्‌ सिद्धि रौर प्रसिद्धि के प्रति उदासीन होता है तो 
उपेक्षा श्रौर ग्रसावधानी से कमं करता है वामिक मरौर सामाजिक संस्थां 


(^ 
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के कायं बहुधा इस श्रसावधानता के कारण श्रसफल या भ्रंशतः ही सफल होते है । 
श्रतः गीता ने इस दोष की दूर करने के लिए यह्‌ कहा है कि मनुष्य को श्रपना 
कर्तव्य-कमं कुशलता से, प्र्थात्‌ श्रपनी शक्ति के प्रनुसार पूरी सावधानता, 
बुद्धिमत्ता श्रौर लगन के साथ करना चाहिए, तभी वह सच्चा कर्मयोग हो 
सकता है । 

यदि फल या सिद्धि की कामना नहींदहैतो कर्म को वुंशलता-पूवेक करना 
उस समय सरल हो जाता है जवकि साधक कमं का उदेश्य भगवान्‌ की प्रसन्नतां 
धनाले । श्रत" जसे कोई पाचक श्रपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए रसोई पकाते 
समय शाक में चीनी श्रौर्‌ खीर, हलवे ग्रादि में खटाई, मिरच नहीं डालता प्रौर 
श्रपनी शक्ति के श्रनुसार पूरी सावधानता, बुद्धिमत्ता प्रौर लगन से कायं करता 
है इसी प्रकार साधक भी प्रत्येक कमं को भगव्रान्‌ को प्रसन्न करने के उदटृश्य 
से पूरी सावधानता, वृद्धिमत्ता ग्रौरं लगन से करतादै। 

दके अतिरिक्त फल में ग्रासक्त श्रीर सिद्धि ग्रसिद्धि में हषं श्रौर णोकादि 
ट्टो के कारण श्रान्त ग्रौर चंचल रहने वाली वुद्धि, सिद्धि के लिये ग्रावश्यक 
साधनों की ठीक-टीक खोज नहीं कर सकती रौर न॒ उनके उचित उपयोग पर 
ही दृढ रह सकती है । जिस योद्धा की वुद्धि शत्रु कौ थोड़ी सी विजय को देखकर 
शोक ते व्याकुल ह्यो जाती है वह शत्रु से युद्ध करने के दांव-पेच को नही सोच 
सकती ग्रौर न वह योद्धा दृढता के साथ युद्ध कर सक्ता है । जो वृद्धि फल में 
ग्रनासक्त है ग्नौर तिद्ध श्रसिद्धि में सम तथाणन्त रहती दहै वह्‌ प्रत्येक कमं 
को उत्तमत। से कर सकती है 1 ग्रतः ्रनासक्ति ग्रौर समता के परिणाम-स्वरूप 
स्वभावतः बुद्धि में कमं करने की कुशलता श्राने लगती दै । 

इसके ग्रतिरिक्त, फलों में ग्रासक्त तथा सिद्धि प्रसिद्धि में प्रसम वुद्धि रखने 
वाले मनुष्य को कृषि, व्यापार प्रादि कर्मोका जो लौकिक फल मिलता है वही 
फल में भ्रनासक्त ग्रौर समबुद्धि वाले व्यक्ति को भीडउस कमं के ठीक प्रकार 
करने पर मिलता है 1 परन्तु पहले मनुष्य को उस लौकिक फल के साथ-साथ 
श्रासक्ति प्रौर ग्रसमता के परिणाम-स्वरूप दुःख, क्लेश, वन्वन मिलते हँ । श्रौर 
दूसरे मनुष्य को श्रनासक्ति, समता प्रौर भगवदपणभाव के प्रिणाम-स्वल्प 
भगवान्‌ का प्रसाद, मोक्ष ग्रौर स्वयं भगवान्‌ प्राप्त होते हैँ । प्रतः इस प्रकार 
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किया हन्ना कमं उत्तम फल देने वाला होने से कुशल कर्म होता है । इसलिए इस 
प्रकार कौ बुद्धि से कमं करना कमं का कौशल है । 

इसके श्रतिरिक्त योग-साघना करते रहने पर॒ जव वुद्धि भगवान्‌ में स्थित 
हो जाती है (मरात्मस्थ, नित्यसत्त्वस्थ) तो उस समय स्वयं भगवान्‌ ही उसके 
कर्मो के करने वाले ठौ जाते हैँ । श्रतः उसके कर्म साधारण मानव वुद्धि ग्रौर 
शक्ति से नहीं होते, श्रपितु भगवान्‌ की श्रनन्त ज्ञान रखने वाली वुद्धि भ्रौर शक्ति 
से हते है, ग्रतः उनमें सव॑दा सफलता ही हग्रा करतीहै। इस ऊारण ये कर्म॑ 
परंतया कुशल कर्म होते है । 

इस भ्रवस्था मेंश्राहंकारिक रूप से सावधानता या कुशलता का भार साधक 
पर नही रहता । उसके समस्त कर्मो की परवृत्ति भगवान्‌ से होती हैः उनका 
श्रचुष्ठान भौ उसकी ही दिव्य शक्ति से होता है श्रौर उनके फल का भी वही 
श्रधिकारी या भोक्ता होता है । इस समय जितने भी क्म होते ह वे सव उत्तम 
ही होते हैँ ग्रौर उत्तम फल देने वाले होते है ग्रतः शुम ्रणुभ, पाप श्रौरपुण्यका 
बन्धन नहीं रहता । ग्रतः वह कर्मयोगी जन्म, मरण ग्रादि बन्धनो से मुक्त होकर 
उस परमानन्दमयी स्थिति को प्राप्त करता है जहाँ बुद्धि समाधि, प्रात्मा, ब्रह्य 
या भगवान्‌ मे निश्चल. भाव से स्थित हो जाती है । 


छठा श्रद्ध 
मन का संयम 


गीता की लक्ष्यत समाधि हठयोग या पातंजल योग को माधि जसी नहीं 
है कि जिसमें मनुष्य विषयों से दूर रहता है श्नौर विषयों का संकल्प भी मन 
मे नहीं रहता । गीता के कर्मयोग मेँ तो क्म करते हृए प्रौर इस कारण विषयों 
के समीप रहते हुए समाधिस्थ र्ना होता है । श्रतः इसमे काम के प्राक्रमण 
होते रहने की सम्भावना अपेक्षाङ्त अधिक रहती है । कारण, काम मनूष्य का 
श्रत्यन्त भयंकर शत्रु है जिसका निवास-स्थान केवल वद्धि ही नहीं श्रपितु मन 


१. योगस्थः कुर कर्माणि ॥२।४८॥ 
लमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥१५। २५॥ 


सातवा परिच्छेद | . 


प्रौर इन्दियां भी" हँ । यदि इसे इनके किसी एक स्थान ते बाहर निकालने में 
कुं सफलता प्राप्त कौ जाती है तो यद दूसरे स्थानों मे छिपा वैठा रहता है, 
ग्रौर थोडा भी प्रवसर मिलने पर साधक पर श्राक्रमण कर वरता है, उसके संयम 
गनौर ज्ञान-रूपी श्र्ुन्य धन को लूट लेता है ग्रौर उसे मोह, भोग एवं दुष्कर्म मँ 
फसाकर भ्रष्ट कर्‌ देता है । ्रत. वुद्धि को समाधिस्थ, श्रात्मस्थ करने के लिये 
मन श्रौर इन्दो मसे मी इसे निकाल वाहर करना चाहिये । 
कामना का मुख्य निवाप्त-स्थान वास्तव में मनया हृदय है जिसे चित्त भी 
कहते हैँ । इसका मूल स्वरूप मनुष्य के हृदय या मन की यह्‌ वाना हैकि 
विषयों मे कोई सुख या रम विद्यमान रहता है । जव मनुष्ध इस रस की वासना 
के साथ क्रिसी लौकिक विषय का विचार करताटहैतो वह्‌ उस श्रोर श्राकृष्ट 
हो जाता है। इस प्राक्षण को संग या भ्रासक्ति कहते है, इस संग से उपे प्राप्त 
करने प्रौर भोगने की कामना उत्पत्त रोती है। यदि विषय प्राप्त हो गयातो 
मनुष्य मोग में लेप्त हो जाता ग्रौर यहु कामाग्नि घृत को प्राप्त ग्रग्निके 
समान वहतत जाती ह (दुष्पूरेणानलेन) । इसके वशीभूत टोने पर मनुष्य दूसरों 
के अधिकारों को हड़प कर जाना चाहता है । जव दूसरों से इसमें वाधा पटंचती 
तो उनके प्रति कोध उत्पन्न होता है । क्रो से बुद्धि पर एक प्रकारका 
माहावरण भ्राजता है जिससे वह्‌ श्रपने कर््तव्याकत्तव्य का ठीक प्रकार विवेक 
नहीं कर सक्ती । ग्रतः वह श्रपने एकमात्र लध्य भ्नौर कत्त॑व्य-कर्म॑को भुलाकर 
ग्रपने सच्चे मागंसेश्रष्टहो जातीहैश्रनौर राग, द्वेष, त्ता, मित्रता, हानि- 
लाभ, हषं-णोक प्रादि दन््ो के जालमे फंस जातीदहै। इस प्रकार यह्‌ स्वयं 


नष्टहो जाततीदहै ग्रौरग्रात्मा को संसार की विपत्तियों मे, संसारं के वन्धन . 


मे डालकर मानो न्ट कर डालती हैर । ग्रतः जव तकर मन पर संयम रखते हुए 





१. इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याविष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥२३।४०॥ 

२. ध्यायतो विषयान्पु सः स ङ्गस्तेपुपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामातक्रोधोऽभिजायते ॥२।६२॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविध्रमः 1 
स्मृतिश्र शाद्‌ बुद्धिनागो वुद्धिनाशा प्रणश्यति ॥२।६३॥ 


६६ ] गीता-नवनीत 


उसमे से कामवासना का बहिष्कार न किया जाय तव तक वुद्धि को समाधिस्थ 
रखना सम्भव नहीं है । 


साधन (१) 


मन को संयम में रखने श्रौर उसमे से काम को बाहर निकालने का प्रथम 
साधन यह है क्रि उसे विवेकशील बुद्धि के द्वारा विषयों मँ दोष दिखलाते हए 
सवंदा यह्‌ स्मरण कराते रहना चाहिये कि सच्चा सुख विषयो में नटीं है 
श्रपितु ्रात्मा मे है । इस कायं के लिए उपनिषद्‌, गीताः महाभारत, पुराण 
म्रादि के इस विषय से संवंध रखने वाले उत्तम उत्तम वचन उप्तके स्मृति पटल 
पर सदा श्रद्धित करते रहना चाहिये 1 जसे : 

तदेव ब्रह्य त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते 1 
(केनोपनिषद्‌) 


जिन विषयों कौ मनुष्य उपासना करता है वे ब्रहम नहीं हँ 1 
जन्ममूत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ।1 
(गीता १३।८) 
विषय-भोगमय जीवन मे जन्म, मृत्यु, बुढापा, रोग श्रादि दुःखों को भोगना 
होता है, इसं दोप को मनुष्य देखे : 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
(मनुस्मृति) 
यत्पृथिव्यां ब्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
एकस्यापि न पर्याप्तं तृप्त्यं पु सोऽत्र कामिनः ॥ 
(महाभारत) 
ततो विषयसंयोगो न विरागस्य कारणम्‌ । 
किन्तु रागस्य सततं सर्वेषामिह देहिनाम्‌ ॥ 


सातवा परिच्छेद ६७ 


उपायस्त्वेक एवात्र शान्त्यै रागस्य विद्यते । 
सर्वेषां देहिनां तस्माद्‌ विषये दोषदशंनम्‌ ॥ 

(म्रध्यात्म पुराण ६६७) ६६८, ६६६) 
कामना विषयों के भोगसे शात नहीं होती भ्रपितु जसे हवि के डालने से 
भ्रमति भ्रधिक वदती है, इसी प्रकार विषयों के भोग से कामना श्रधिकाधिक 
बहती जाती है । पृथ्वी पर जितने भी चावल, जौ, स्वं, पशु, स्वरी श्रादि 
भोग्य पदार्थं है वे सव मिलकर एक कामी पुरुष कौ तृप्ति नहीं कर सकते । 
प्रतः विपय-भोग वैराग्य का कारण नदी है श्रपितु सदारागको ही बढाता है। 
रागकीशान्तिका केवल एक ही उपाय दै--विपयों मे दोष देखना । 

यदि योग का श्रनुष्ठान करते हए विषय-भोगों की शरोर परवृत्ति हौ तो 
मन को पातंजलयोग की भाषा मे निम्नलिखित वचनः स्मरण कराना 
चाहिये-- 

घोरेषु संसाराद्धारेषु पच्यमानेम मया शरणमुपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन 
योगधर्मः । स॒ खल्उहं त्यवत्वा, वितर्कान्‌ पुनस्तानाददानः तुल्यः शववृत्तेन, यथा 
एवान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददानः । (व्यास भाष्य ३।३३) 
संसार की भयंकर श्रगनि मे दुःख भोगते हृए मने उन दुःखोंसे वचने के लिये 
योग-मागं की शरण ग्रहण की है । जिन भोगो ग्रौर दोषों कारमैन त्याग किया 
है यदि मेँ उनको फिर ग्रहण करूंगा तो मेरो दशा उस कृत्ते के समान होगी 
जो कि श्रपनी उगाली कोस्वयंखालेता है । 

ईस प्रकार विषयो मे दोप-हष्टि रखने से काम-विकार वहत कुछ दूर हो 
जाताहै। यदिकामकावेग सवेथादूरनहोतवमभी बुद्धिका भ्रनुमोदन न 
होने से वह कुछ न कुं कम प्रवश्य हो जाता है श्रौर भ्रभ्यासं बढ़ाते रहने से 
भविष्य में पर्याप्त सफलता मिलती है । श्रत श्ररविन्द ने लिखा है कि, कामना 
के विचार का श्रनुमोदन न करना भी उसके परित्याग का ही एक श्रद्ध दै'। 
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९ ] गीता-नवनीत 
साघन (२) 


काम परित्याग करने का दूसरा साधन यह है कि इते श्रौर इसके साथी 
या पुत्र क्रो, लोभ श्रादि को वाहरसे श्राक्रमण करने वाले भौर भीतर घुस 
बैठने वाले प्रकृति-संजात शवृश्रो श्रौर डाकरुभ्रों का गिरोह मानना चाहिये । 
जिस समय इनका श्राक्रमण प्रतीत हो तो इनसे यथाशक्ति दूर रहते हए संग्राम 
करना चाहिये न कि इनके चंगुल मे फंसकर' । भोग के द्वारा काम पर विजय 
शाप्त करने का मागं म्रत्यधिक कष्टों ग्रौर विपत्तियं ते भरा ह्र है। यह्‌ 
देसा है नसे त के जाल में श्रपने-्,पको ालकर उस पर विजय प्राप्त करने 
कौ श्राशा करना श्रथवा कभी-कभी जैसे विष को खाकर यह परीक्षा करना 
कि इससे मृत्यु होती है या नहीं । इसकी श्रपेा इन्दं श्रपने से वाहर शत्र 
मानकर इनसे संग्राम करना श्रौर इनपर विजय प्राप्त करना सरल टै। ग्रतः 
इस विषय में श्री भ्ररविन्द ने लिखा @$ 

यदि तुम एक वार इसे (काम को) ग्रपनी प्रकृति से बाहर निकाल सको 
श्रौर यह श्रनृभव कर सको कि यह एक शक्ति है जो बाहर से प्राती है म्नौर 
प्राण ग्रौर शरीर को श्रपने पंजों मेँ फसा लेती है तो इस ्राक्रमणकारी से 
छुटकारा पाना सरल हो जायगा । (योग के भ्राधार) 

तुम्हे जो कुद करना चाहिए वह यह है कि तुम उसे श्रपने से दूुर॒रक्खो, 
उससे प्रथक्‌ रहो, उसकी भोर कम से कम ध्यान दो । यदि तुम्हारे मन में 
उसका विचार श्रागया है तो उससे उदासीन रौर श्रलिप्त रहो । 

योग का दवाव पड़ने प्र जो कामना ऊपर उभर श्राती हैँ उन्हे श्रपने से 


१ काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥३।३७॥ 
इन्दरस्येद्धियस्यार्थे रागं षौ व्यवस्थितो । 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ । १२।३४॥ 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥२।४२॥ 


सातवा परिच्छेद [ &€ 


विजातीय, बाहरी जगतु कौ वस्तुए मानकर श्रनासक्त श्रौर शांत भाव से उनक्रा 
सामना करना चाहिए । (मातरृवाणी) 


काम क्रोधश्रादिके वेग के वदने का मुख्य कारण यह्‌ होता दै कि मनुष्य 
प्रज्ञान या मोह्वश इनके ठीक स्वरूप को नहीं सममः पाता श्रौर इनके प्रवाह 
मे बह जाता है । जव मनुष्य इन्हें ग्रपने से बाहर श्रपना शत्रु समभलेगा श्रौर 
प्रौर इनसे श्रात्म-रक्ञा करने प्रौर समप्राम करने की हद भावना होगी तो उस 
समय इनका वेग कम हो जायगा । 


साधन (३) 
काम पर विजय प्राप्त करने का तीसरा साधन यह है करि जिन मनुष्यों 
के संसगं से यह्‌ उत्पन्न होता है या वढता है उनका संसर्ग छोड़ देना चाहिये, 
यदि सवेथा छोडना सम्भव न हो तो जहां तक सम्भव हो कम कर देना चाहिये, 
जिन वस्तुग्रों की समीपता मेँ यह होता है उनसे यथाशक्ति दूर रहना चा्यि, 
जिन परिस्थितियों मे यह होता है उनसे यथाशक्ति वचने का प्रयत्न करना 
चाटिए । 


साधन (४) 


काम पर विजय प्राप्त करने का चौथा साधन यह्‌ है किं इसके लिये 
भगवान्‌ से वल की प्रार्थना करनी चाहिए, म्रपनी कामनाभ्रों को भगवान्‌ के 
ही सुपृदं कर देना चाहिए जिससे की वे प्रपने हाथमे ले लें श्रौर उसका 
रूपान्तर कर दे! | 
सातवा भ्रंग 
इन्द्रिय संयम 
यह काम जोकि चित्त या मन में विषय भोगने की कामनाका रूप धारण 
१. 1169 णात्‌ ४६ गलित 10 € शा, 50 (02६ {06 
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करता है श्रौर बुद्धि मे तदनुकुल निरय करने श्रौर योजना वनाने, कमं॑करने 
भ्रौर फल प्राप्त करने की इच्छाकारूप धारण करता है, इन्दो के क्षेत्र मेँ 
वास्तविक भोग का रूपधारण करता है । हमारी इन्द्रियां प्रकृति की वनी है, रतः 
जेसे नदी का जल स्वभावतः समद्र को ओर वहता है अ्रथवा जसे लोहा चुम्बक 
कीं शरोर श्राङृष्ट होता है इसी प्रकार इन्दा स्वभावतः विषयों की भ्रोर श्राकृष्ट 
होती है, जैसा कि कठोपनिषद्‌ मे कहा है : 


पराञ्चि खानि व्यत्रुणत्स्वयभः 
तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ ॥ 
(कठ० २।१।१) 


भ्रनेक वार इन्दियों का विषयों की श्रोर ग्राकषंण इतना प्रवल वेग से होता है 
कि ये मन को विषयों मे इस प्रकार खींचकर ले जातौ हैँ जैसे तीत्र वेग वाल 
हवा नौका को पानी में वहाकर ले जाती है । तदनन्तर मन वुद्धि को विषयों भँ 
खीचकरले जाता है श्रौर विद्धान्‌ मनुष्य के उन रोकने का प्रयत्न करते रहने पर 
भीयेवश से बाहर हो जाते है(२।६७) । भ्रतः जवतक इ्दियों पर भी पुरा संयम 
नहो ग्रौर इनमेंसेभी कामका बहिष्कार न करिया जाय तवतकं बुद्धि समाधि 
मे स्थित नहीं रह सकती । 


इन्द्रिय-संयम का प्रादेश देते हृए गीता ने कहा है फि साधक को श्रषनी 
इन्द्रियो को विषयों से इस प्रकार खीच लेना चाहिये कि जसे कचरा श्रपने श्रंगों 
को बाहर से सिकोड लेता है (२।५८) । 


इन्द्रियों पर यह्‌ संयम दो प्रकार का होता है । प्रथम, समस्त विषयों का 
परित्याग करके उनसे कहीं इर एकान्त जंगल में चले जाना; ग्रतः जव विषय 
इन्द्रियो के समीप न होगे तो स्वभावतः भोगों की श्नोर वृत्ति न होगी । दूसरा 
संयम है विषयों के समीप रहते हूय इन्द्रिय, मन मरौर वुद्धि पर इतना प्रधिकार 
रखना किये भोग में लिप्त न हों । गीता ने दोनों प्रकार के संयम को स्वीकार 
किया है किन्तु दूसरे संयम को श्रेष्ठ माना है॥ 
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इस संयम का उपाय यह है कि साधक विषयों के साथ सम्बन्ध करते 
समय श्रावश्यक सीमा का श्रतिक्रमण न करे । उदाह्रण-स्वरूपम भोजन करते 
समय मनुष्य केवल प्रपते स्वास्थ्य पर हृष्टि रक्वे, केवल स्वाद के कारण ग्रावष्- 
कता से प्रधिक श्रौर हानिकर भोजन न करे । साथ टी इतना कम भी भोजन 
न करे फ जिसमे स्वास्थ्य को हानि पहुचे । इसी प्रकार श्नन्य इन्द्रियों के विषय 
मे मी मर्यादा का श्रतिक्रमण न करे'। 

प्रथम संयम मे कठिनाई यहरै कि विषयोंसे दूर हट जाने पर विषयतो दूर 
टो जाते हैँ जन्तु उनके प्रति मन में यह वासना वनी रहती है कि विषयों से एक 
विशेष प्रकार का सुख मिलता है | इस वासना को रस कहते हँ । इस रस के 
रहते हये विपयों का वरिच।र श्राने पर संग, काम, क्रोध, स्मृति-प्रष्टता, वुद्धि-नाश 
प्नौर भ्रात्म-विनाश परिणाम होते है, जिनका वर्णन पहले किया जा चूका है । 
मन श्रौरवुद्धिके द्वारा जो इस रस को निल करने के प्रयत्न किये जाते 
उनसे ्रंशत. ही सफलता होती है, कारण वे स्वयं भी प्रकृति के ही वने होते 
प्रौर काम स्वयं उनम भी रहता है । दूसरे संयम मेँ तो मनुष्य विषयों 
समीप ही रहता है, ग्रतः यहां मन मेँ रस या विपय-वासना के रहते हए इन्द्रिय, 
मन भ्रौर वुद्धि मे विपय-जन्य उत्तेजना होने ग्रौर इनके विषयों मे प्रवृत्त होने 
की ग्रविक संभावना रहती टै, मन श्रीर्‌ वुद्धि केद्वारा इन्दियों पर संयम के 
प्रयत्न इसमें भी वसे ही प्रंणतः सफल होते हँ जसे पहले संयम में । ग्रतः जव- 
तक इन्दि, मन ग्रौर बुद्धि से उष्छृष्ट किसी भ्रन्य शक्ति की सहायता न ली 
जाय तव तक्र यह्‌ काम-वासना या रस निमूल नहीं हो सकता श्रौर ट्स कारण 
इन्द्रियों प्रौर मन पर पूरा संयम नहीं हो सकता श्रौर वुद्धि स्थायी खूपमें 
समाचि में स्थित नहीं रह सकती । इस कारण इस रस या काम-वासना को निमूल 
करने का सच्चा उपाय गीता ने बतलाया है- परमात्म-दर्णन : 


ह 
दं 


ॐ ¢ 





१. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ।॥।६।१६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नाववबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥।६।१७॥ 





प्ण 
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रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवत्त ते ।२।५६॥ 


इसका कारण यह हँ कि विषयों मेँ जो रस थां सुख मिलता है वह्‌ बहुत ग्रल्प 
होता है । उपनिषदों ने कटा है कि समस्त पृथ्वी के धन, सम्पत्ति, पशु, स्त्री, 
सास्नाज्य, एेश्वयं श्रादि में जो सुख मनुष्य को मिल सकता है उसका परिणाम 
गंघवं, पितर, देव, इन्र, वृहस्पति, प्रजापति श्रादि योनियो मे सौ गुना भ्रधिक 
बढता हे भ्रौर वःे ब्रह्मानन्द मे चरम सीमा को पहुंच जाता है : 

रसो वं सः । रसं ह्यं वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । एष ह्यं वानन्दयाति संपा. 
ऽऽ्न्दस्य मीमांसा भवति । एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामूपजीवन्ति ! एप 
परमानन्दः ॥ 

वह्‌ परमाप्मा रस-रूप है । उससे रस प्राप्त करके ही जीव श्रानन्द का 

भरदुभव करता है । भोजन करने रौर श्वास लेने प्रादि मे जो सुख मिलता है 
वह भी उस ्राकाश-रूप परमात्मा के प्रानन्द काही एकं भ्रंश है । वह्‌ परमात्मा 
श्ानन्द की पराकाष्ठा है वहु परमानन्द है 1 समस्त प्राणी उस ्रानन्द के स्वल्प 
भ्रंश से जीवित रहते है । 

उपनिषदों के भ्रनुसार यदि पृथ्वी के समस्त सुखो मे एक तोला भर चीनी 
के बराबर रस या मिठास माना जाये तो वह देवग्रादि योनियं से क्रमशः 
बढता हमरा ब्रह्म की श्रं णी मँ पहुंचकर एक तिहाई शंख मन या तेतीस पद्म मन 
चीनी के सके बरावर हो जाता है । विषय-जन्य ठमिरस, सुख या मिठास इस 
भरकारका ह जैसे खारी जल पीने वाले व्यक्तिको साधारण जल मीठा प्रतीत 
होता है, श्रौर यह्‌ भिठास इध, गन्ना श्रौर मधु में क्रमशः ढता जाता है । परन्तु 
मु का एक बार श्रास्वादन कर लेते पर वही मीठा लगने वाला जल ग्रौर साथ 
ही श्रन्य मीठे पदां फीके या रसहीन भ्रनुभरूत होते है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
के भ्रनन्त रस, सुख या श्रानन्द का एक वार प्रास्वादन हो जाने पर सम्पुरं 
विषय रसहीन हो जाते ह । बुद्धि, मन श्रौर इच्िों से रस या कामवासना को 
पणतयानिकाल वाहर करने का यही यथाथं श्रौर ~^ उपाय हे । 


१. तैत्तिरीयोपनिषदु २।७।८॥ 
२. बृहदारण्यक ४।३।२२॥ 
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इसके श्रतिरिक्त, परमात्मा का भ्राश्रय ग्रहृण करने ग्रौर उसके दर्शन से 
मष्क श्रङ्गा में एक प्रकार की दिव्य शक्ति ग्रौर शांति का श्रवतरण होता 
है जिसमे उसके वुद्धि, मन प्रर इन्दियो का रूपान्तर होत। है जिसके परिणाम- 
स्वरूप वे विपयभोग की श्रोर ब्रा्ृष्ट नहीं होते । श्रतः ज हांतक सम्भव हो 
बुद्धि के द्वारा मन परं श्रौर वृद्धि एवं मन के द्वारा इन्दियों पर संयम करते ए 
साधक का उस पः मात्मा का प्रश्रय ग्रहण करना चाहिए, उससे बल की प्रार्थना 
करनी चाहिप्‌, उसके सम+ण करना चाहिए, उसके दर्णन का प्रयत्न करना 
चाहिये, प्नौर मन एवं वुद्धि को उसमे स्थित करना चाहिए (ग्रात्मस्थ) तभी 
काम का पूणता बहिष्कार हो सकता है । प्रतः गीता ने कटा है 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः ॥२।६१॥ 
एवं बुद्ध : परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुः महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥३१४३॥ 


बुद्धियोग की श्रन्ति श्रवस्था 


इस श्रवस्था में इन्द्रियां मन में, मन वृद्धिमें प्रौर बुद्धि ग्रात्माः (ब्रह्म 
परमात्मा) मे इस प्रकार स्थित हो जाते हैँ कि विपयों के समीप रहते हृए श्नौर 
बाहर से ्राकपण होते हुए भी कामवश नहीं होते श्रौर श्रपनी मयदिा का इक 
प्रकार ग्रतिक्रमण नहीं करते जैसे समुद्र में प्रविष्ट हृ्रा जल सीमा से बाहर नहीं 
जाता (२।६०) 
इस समय समस्त कामनाग्रों श्रौर ह्रों का परित्याग हो जाता है (विहाय 
कामात्‌ सर्वान्‌, निदं), श्रहङ्कार ग्रौर ममत्व नहीं रहते (निर्ममो निरहङ्कारः), 
परा शान्ति प्राप्त होती है (शान्तिमयिगच्छति), बुद्धि त्रिगुणातीत (निस्वरगुण्य) 
1 9 न 
१. यच्छेद्‌ वाड मनसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ल्ञान भ्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तचच्छेच्छान्त भ्रात्मनि ॥ 


कठोपनिषद्‌ १।३।१३॥ 
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होकर ्रात्मा, ब्रह्य मे स्थित (नित्य सत्त्वस्थ) हो जाती है। कामना, भोग, 
दन, अहङ्कार श्रौर ममत्व वाले जीवन श्रौर इस जवीन में रात्रि ग्रौर दिनके 
समान अन्तर हो जाता है (२६६) । 

इस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते 2 । इसका परिणाम होता है ब्रह्मनिर्वाण । 
यह निर्वाण बौद्धो के निर्वाण से भिन्न है। कारण, वौद्धों का निर्वाण शुन्यरूप 
होता है जिसमे प्रात्मा का अ्रस्तित्व ही नहीं रहता । परन्तु इस ब्रह्मनिर्वाण मेँ 
प्राणी का भ्रात्मा ब्रह्म के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त करता है, ब्रह्मरूप हो 
जाता है, भ्रपने बृहद्रूप, यथार्थं स्वरूप को प्राप्त होताहै। ब्रह्मा पुरुषोत्तम 
मे मन श्रौर वुद्धि की यह्‌ स्थिति-रूप ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्मनिर्वाण बुद्धियोग की 
भ्रतिम प्रवस्या है । गीता के भचार यह ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्मनिर्वाण शरीर 
छटने पर ही भ्राये यह्‌ वात नहीं । मनुष्य शरीर धारणं करते हए ही इमे प्राप्त 
कर सकता है श्रौर इसे प्राप्त करके कर्म करता रह्‌ सकता है' । श्रतः यह्‌ 
बुदधियोग ज्ञानयोग या॒संन्यासयोग का श्रङ्ग नहीं है श्रपितु कर्मयोग करा 
भ्रंग है। 


त= इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं गनः । 


निदषिं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥५। १६॥ 
लभते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिननद्व॑धा यतात्मन्‌ः स्भरतदिते रताः ॥ ५।२५॥ 


रि स 

ग्राटवा परिच्छेद 

कमयोग का महत्व 

(ज्ञात, कर्म ग्रौर संन्यास) 
गीता के दूसरे श्रध्याय के श्रन्तिम भाग में बुद्धियोग का प्रतिपादन किया 
गया है । वह्‌ वुद्धियोग संक्षेप में इस प्रकार है : निष्काम भाव से कत्तव्य रूप 
मे कमं करना, बाह्य संन्यास का परित्याग करना, सिद्धि ग्रसिद्धि मेँ समता रखना, 
मन श्रौर इन्द्रियों पर संयम रखना, भगवद्भक्ति करना, श्रात्मा एवं ब्रह्मे 
स्थित होना । परन्तु यहां संन्यास श्रौर भगवद्भक्ति का संकेत मात्र है, इनकी 
सविस्तर व्याख्या नहीं की गर है । रतः यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्मं 
करते समय मनुष्य को श्रनेक प्रकार की जय पराजय, हानि लाभ श्रादि प्रिय 
मरौर ग्रप्रिय घटनाग्रों का सामना करना पड़ता है जिनमे सुख-दुःख, हरप-शोक, 
प्रादि विकारो का होना ्रनिवायं है । यदि मनुष्य समस्त कर्मो का परित्याग 
करके शान्त एकान्त श्ररण्य मे चला जाय तो वह वहां शान्ति पूर्वक ब्रहम में 
स्थित रह सकता है । वहां वह्‌ शौच, स्नान, भिक्षाटन, शास्व का अ्रध्ययन 
श्रध्यापन जैमे कायं करता रहसक्ता है श्रौरब्रह्ममे भी स्थित रह्‌ सकता है, 
कारण, ये कर्म शान्त वातावरण में होते है, श्रतः इनके होते हुए 
ब्राह्मी स्थितिमें वाधा पहुंचने की कम सम्भावना है । परन्तु गीता तो 
युद्ध करते हए समाधि में, ब्रह्म में स्थित रहने का प्रादेश देती है (योगस्थः कुरु 
कर्माणि) । यहां यह्‌ संभव नहीं प्रतीत होता कि जव युद्ध हो रहा है, शवुग्ों के 
बाणो के श्राघातके कारण शरीर मं रक्त वह रहा हैतो शवुग्रों पर क्रोधन 
श्राए शरीरमें पौडानहो, मनकोदुःखनहोग्रौर मनुष्य की बुद्धि ब्रह्य मे, 
समाधि में स्थित रहै। एसे कमतो घोर राक्षर, नारकीय, ब्राह्मी स्थिति के 
विरोधी जान पड़ते हैँ । इस भाव को हृदय मे रखते हुए ही ्रजुन ने भगवान्‌ 
से कहा है : “हे जनार्दन | यदि श्रापके मत में कर्म से वुद्धि (ज्ञान) श्रेष्ठ है तो 

हे केशव ! इस घोर कमं मे मु क्यों नियुक्त करते हो” [३।१] । 





~ 
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यहां दूसरा प्रन यह उपस्थित होता है कि मनुष्य क्रिसीन किसी फल की 
कामनासे ही प्रवृत्त हृश्रा करता है] जिन कर्मोको मनुष्य देश-सेव', समाज- 
सेवा प्रौर धरमसेवा केखूप में किया करता है ग्रौर जिन्हे साधारणतया 
निष्काम, निःस्वाथं कमं कहा जाता है उनके मूलमे भी पुण्य-संचय, मान, 
यश श्रादि की कामनाये छिपी वटी रहती हैँ । इसलिये यह कहा गया हैः 
भरकामस्य क्रिया काषिद्‌ हश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्‌ यद्धि कुरते कम तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

(मनुस्मृतिः २।४) 
मनुष्य जो भी कर्मं करताहै वह्‌ कामना प्रेरित होकर ही करतारै, 
निष्काम मनुष्य कौ इस जगत्‌ मे कभी भी कुं भी क्रिया नहीं दिखाई देती" 
इसलिए जव तक मनुष्य कमं करता रहेगा तव तक्र उघके लिए निष्काम होना 
संभव नहीं है । पूर्णतया निष्काम होने के लिये उसे समस्त कर्मो का परित्याग 
कृर देना होगा । 

ये दोनों आक्षेप ज्ञान-मागं या संन्यास-मागं की श्रोर से उठाये जाते है| 
भारतवपं मे श्रतिप्राचीन कालम वेदोंस्े दो प्रकार के धमं प्रवृत्त हए, जिनमें 
एक को प्रवृत्ति-वमं या प्रवृत्ति-मागं श्नौर्‌ दुसरे को निवृत्ति-धर्म या निवृत्ति-मागं 
कहा जाता हे" । प्रथम मां में म्रनेक प्रकार के यज्ञादि कमं करफे धन, संतान, 
राज्य, स्वगं ्रादि को प्राप्त करना मुख्य उदेश्य होता है, श्रत: इते प्रवृत्ति- 
मागं या कर्म-मागं कहा जाता है । दुसरे मागं मे समस्त कर्मों का संन्यास करके 
शान्त एकान्त भ्ररण्य मे जाकर श्रात्म-चितन, ब्रह्म-चितन किया जाताहैश्रौर 
इसका लक्ष्य होता है मोक्ष, इस कारण इसे निव्ृत्ति-मागं या ज्ञान-मामं क तिया साता 


१. द्विविघो हि वेदोक्तो धर्मः रवृत्ति-लक्षणो निवृत्तिलक्षणश्चेति । 
[गीता शांकर भाष्य उपोदुधात | 
दाविभावथपन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
वरृत्तिलक्षणो घर्मो निवृत्तिश्च विभाषितः । 1 
[महाभारत शा० २४० ।६] 
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जाता दै। प्रयम मागं कासविस्तर प्रतिपादन ब्राह्मण, भ्रारण्यक श्रादि ग्रन्थों में 
प्रौर दुसरे का उपनिषदों मे हुग्रा । जिस समय इनका वहत श्रधिक विस्तार हो 
गया ग्रौर भिन्न भिन्त प्रकार के मत प्रकट हो गये तो उनके समन्वय की श्राव- 
श्यकता हुई । ग्रतः करम प्रतिपादक ग्रन्थों का समन्वय जँमिनि ऋषि ने श्रपने 
मीमांसा दशन में किया श्रीर उपनिषदों का समन्वय व्यास ऋषि ने वेदान्त 
देन मे किया । इन्हे पूवं मीमांसा भ्रौर उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है । इन 
दो मार्गो को वेदवाद ग्रौर ब्रह्मवाद, मीमांसा ग्रीर वेदान्त भी कहा जाता है । 
इन्द ही कर्म-योग ग्रौर सांख्ययोग, कमे-मागं श्रौर ज्ञात-मागं या रसन्यास-मांगं 
भी कहा जाता है। 

कमं-मार्गं ग्रौर ज्ञानमार्गं में वैदिक काल में श्रविक भेद नहीं था। इसलिए 
उस काल में वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य जैसे प्रनेक ऋषि ब्रह्मज्ञानी भी ये श्रौर यज्ञादि 
कमं करने वाले भी । परन्तु समय वीतते वीतते भेद बढ़ता गया श्रौर श्रर्वाचीन 
मीमांसा श्रौर वेदान्त में यहु भेद चरम काष्ठा को पर्॑व गया । मीमांसा के 


भ्रनूसार कमं शव्द का प्रथं किया जाता टै वैदिक यन्ञ-वे कर्म जोकि वैदिक 
मंत्रों के साथ विधिपूरवक श्नि से घृतादि पदार्थो की भ्राहुति डालते हुए किसी 


देवता-विशेष के श्रपंण-भाव से किये जाते ह । 
मीमांसा का सिद्धान्त यह है कि कृषि ग्रादि कर्म॑से जैसे श्रन्नादि फल उत्पन्न 
होता है इसी प्रकार यज्ञादि कमं से स्वर्गादि फल उत्पन्न होता है । मोश्चरूपः 
फल मी इसी प्रकार केवल कमं से उत्पन्न होता है । इसके लिये ज्ञान की श्राव 
श्यकता नही है । जिस प्रकार केवल प्रग्निके क्ञान से ग्रगिनि उत्पन्न नहीं हो 
सकती या भोजन के ज्ञान से पेट नहीं भर सकता, इसी प्रकार केवल श्रात्मा के 
ज्ञान से मोक्ष नदीं मिल सकता । भ्रात्म-ज्ञान का उपयोग केवल इतना ही हो 
१. जैमिनी ऋषि के भ्रनुसार ब्रह्मलोक में पहुंचना श्रौर वहाँ दिव्य शरीर 
धारण करके सदा दिव्य देश्व्यो का भोग करते रहना ही मोक्ष है । 
(गीता प्रबन्ध १।६) 
२. केवलेभ्यः एव कम॑भ्य मोक्षस्य सिद्धत्वाद्‌ ब्रह्मजानमनर्थकम्‌ विद्यमान- 


स्यापि श्रकिचित्करत्वातुः इति भादरा: । 
(नैष्कम्यं-सिद्धि टीका १।६) 
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सकता है कि यज्ञ में यज्ञ के द्रव्य, देवता श्रादिकेज्ञान कत समान यजमान कौ 
श्रपनी ्रात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान यदि होगा तो वह यज्ञम वल देने वाला 
होगा । इसलिए यज्ञकेप्रगकेरूपमे या उसके साय समुच्चित होने पर ज्ञान 
कोडपयोगिता है, स्वतन्त्र रूप में केवल ज्ञान निरथंक है, उसपे म्न नहीं सिल 
सकता? । 


इसके विपरीत ्र्वाचीन वेदान्त का सिद्धान्त यह रै कि श्ज्ञान का विनाण 
ही मुक्ति है । कारण, श्रात्मा स्वरूपतः नित्य युक्त है । उसे मुक्तिरूप-फल कहीं 
वाहर से नहीं प्राप्त करना है। ग्रज्ञानवश ग्रात्मा भ्रपने-ग्रापको बंधन नें 
सममभता दै ग्रौर इस ग्रज्ञान का दूर हो जाना ही मुक्ति दै । जिस प्रकार ग्रन्ध- 
कार प्रकाशसे दुर होता है, इसी प्रकार भ्रज्ञान केवल ज्ञान सेदही दूर हो सकता 
है कमं से नहीं । इसलिये मुक्ति के लिए कमंकी साक्षात्‌ कृ भी उपयोगिता 
नही हे । इसके श्रतिरिक्त, क्म तो जान में वाधक होता है । कारण, णुद्ध श्रात्मा 
निष्क्रिय है । उसमें कमं की प्रवृत्ति शरीर, मन, इन्दिय प्रादि के साथ श्रध्यास 
करने पर होती है । जव मनुष्य शरीरादि को श्रात्मा समता है तव इनकी 
जो भोजन, वस्व, गृह, संतान, घन, मान ्रादि कौ श्रावश्यकतायें होती है उन्हे 
भ्रात्मा कौ श्रावश्यकताये मानकर उन विषयों की कामना करताहै प्रौर उन्हे 
प्राप्त करने के लिये कमं मे प्रवृत्त होता है । वास्तव मे श्रात्मा इन शरीर श्रादि 
से भ्नौर इनी ग्रावण्यकताग्रों पे सर्वथा पृथक्‌ है । उसका यह श्रव्यास श्रपते 
यथाथं स्वरूप के प्रज्ञान से उत्पन्न होता है । श्रत: ग्रज्ञान-जन्य ग्रध्यास, ग्रध्यास- 
जन्य कामना भ्रौर कामना-जन्य कमं होने से कर्म॑ ग्रन्ान-मूलक होता है। ग्रतः 
कमं श्रज्ञान की विद्यमानता में ही रह सकता है । किन्तु ज्ञान प्रकाशस्वरूप 
है । वह भ्रजञान को इस प्रकार नष्ट कर देता है जसे प्रकाश प्रन्धकार को ठा 
जैसे सिह भेड़ को । जैसे प्रकाश ग्रौर ्रन्धकार एक साथ नहीं रह ह द, इसी 


१. यदेव विद्यां करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति । 


5 (छान्दोग्योपनिषद्‌ १।१०) 
२. नैष्कम्ये-सिद्धि (१।२०।२१) 
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प्रकारं प्रकाश-रूप ज्ञान श्रौर प्रन्धकार-ूप (ग्रज्ञान-जन्य) कर्मं भी एक साथ नहीं 
रह सकते । दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता' । जैसे सूयं श्रन्धकार का ग्रङ्ध 
नहीं हौ सकता, इसी प्रकार ज्ञान कम का श्रद्ध नहीं हो सकता। जैसे श्रग्ि 
शीत काश्रद्घ नहींहो सकती, उष्णता जलका ग्रद्घ नहींहो सकती, इसी 
भकार ज्ञान का कमश्रङ्ख नहीं हो सकता! । ग्रतः जव तक कमं होता रहेगा 
तव तक श्रविद्या का बन्धन श्रकषुण्ण वना रहेगा । इस कारण परमात्म-तत््व का 
ज्ञान प्राप्त करने वाले यति कर्मं का परित्याग कर देते हैँ । 


कमणा वध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कमं न कुर्वन्ति यतयः पारर्दाशनः ॥ ग्यास 
इस मतके भ्रनुसार कर्मो की केवल इतनी ही उपयोगिता होती है कि वे 
भरन्तःकरण को शुद्ध करके विवेक, वैराग्य, शम॒दमादि पट्‌संपत (शम, दम, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान) ्रौर मुमृक्षा-- दस साधनचतुष्टय को 
उत्पनन करते हैँ उत्पन्न होने पर कर्मो का श्नन्त इस प्रकार हो जाना चाद्ये जिस 
प्रकार शरदऋतु के श्राने पर बादलों का। उस समय मुनुभरु को संन्यास 





१. वाध्यवाधकभावाच्च पञ्चास्योरणयोरिव । 

एकदेशानवस्थानात्‌ न ॒समृच्चयता तयोः ॥१।५५।। 

देतु स्वरूपकार्याणि प्रकाणतमसोरिव । 

विरोधीनि ततो नास्ति सांगत्यं ज्ञानकर्मणोः । १।६६।। 
२. तमोऽद्धत्वं यथा भानोः प्रम: शीतांगता यथा । 

वारिणश्चोप्णता यदद्‌ ज्ञानस्यैवं क्रिया ङ्गता ।॥१।७६॥ 

(नंष्कम्यं-सिद्धि) 

३. प्रत्यकप्रवणतां बुद्धेः क्मग्युत्पाद्य शुद्धितः । 

छृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ने घना इव ॥ 

[नैष्कम्यं-सिद्धि १।४६] 








११० ] गीता-नवनीत 


ग्रहण करके एकान्त श्ररण्य में गुरु के पास जाकर वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मनन 
भ्रौर निदिध्यासन करते रहना चाहिये श्रौर वहां से लौटना नहीं चाहिये" । 
इस प्रकार शान्त, एकान्त प्ररण्य में श्रवण, सनन ग्रौर निदिध्यासन करते 
करते श्रात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष हो जाता है । तदनन्तर जिन प्रारव्ध कर्मो 
से यह शरीर मिला है उनका भोगसे क्षय हो जाता है, शरीर दुटने पर विदेह 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है, त्मा ब्रह्म में लीन हो जातादहैग्रौर फिर उसे कभी 
भी इस संसार-चक्र मे नदीं राना पडता, उसका पृथ्वी से श्रौर मानव-जाति से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता 1 
गीता का प्रारम्भ इन दो मतोंके विरोधसे होता टै, मानो कि इनका 
समन्वय करना गीता का मुख्य उदेश्य हो । पहले श्रध्याय में यहं वतलाया गया 
है कि क्षत्रिय ग्रजुंन कमे-मागं का पथिक दहै परन्तु वह॒ संन्यास-मा्गं पर 
चलना चाहता है (श्रेयो भोक्तु भैश्ष्यमपीहलोके) ग्रौर उसे शोक या विषाद भी 
होता है 1 उसके इस विषाद के मूलम इन दो भावों का विरोध ही है जो 
कि उसकी वुद्धि में दृढ मूल था । फिर दूसरे श्रध्याय में गीता सांख्य श्रौर योग्‌ 
के नाम से इन दो मतों का पृथक्‌ पृथक्‌ संक्षेप मे प्रतिपादन करती है। इसके 
श्रनन्तर तीसरे श्रध्याय में ग्रजुन के प्रष्न करने पर इन दो परस्पर प्रिरोधी 
मतो मे समन्वय करना प्रारम्भ करती ह । वह पहले ज्ञान-मागं के सवं-कर्म- 
परित्याग-रूप वाह्य संन्यास के दोषों को प्रकट करती है ग्रौर फिर मीमांसा के 
कर्म श्रौर यज्ञ के सिद्धान्त को श्रांशिक रूप मे स्वीकार करते हुए उसकी चतुथं 
ग्रध्याय में व्यापक रूप से व्याख्या करती है श्रौर फिर पांचवे ग्रौर छठे श्रध्यायों 
में इन दोनों मे एकताः कर देती दै 1 
१. ज्ञानकमंणोविरोवं परवेतवदकम्प्यम्‌ । 
अ्ररण्यमियात्‌ ततो न पृनरियात्‌ ॥ 
[ईशोपानिषद्‌-शांकरभाष्य १,२] 


२. एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । (५।५) 
स सन्यासी च योगी च । (६।१) 





भ्राखवा परिच्छेद [ १११ 


ज्ञानयोग प्रौर कर्मयोग के भेद को वतलाते हए भगवान्‌ तीसरे प्रध्याय में 
कहते हे कि ज्ञानयोग श्रौर कर्मयोग दो प्रकार के मोक्ष-मागं हँ जिनका मैने 
पराचीन काल मे उपदेश दिया था (३।३) । फिर इनका समन्वय करने की 
दृष्टि से सर्वकर्म-परित्याग रूप वाह्य संन्यास के दोषों को वतलाते हुये भगवान्‌ 
कहते हे कि नि सन्देह मनुष्य का लक्षय एसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें 
कोद भी कमं वंधनल्प न रहे (नैष्कर्म्य) । मनूप्य यह सोच सकता दहै कि वह्‌ 
कछ भी कर्मं न करे प्रौर उसके पहले क्मं॑भोग से क्षीण हो जायं ्रौर 
ग्रत म कमं शून्यता (नंप्कम्यं) या मोक्ष शेष रह्‌ जाय । परन्तु यह संभव नहीं 

(न कमंणामनारम्भानैप्करम्यं पुरुषोऽश्नुते) । कारण, मनुष्य के वु 

श्रौर इन्ियां प्रकृति के गुणों के परिणाम हैँ । गुणों का स्वभाव हे सर्वदा क्रिया 
करते रहना (चलं च गुण वृत्तम्‌) । यदि मनुष्य हठ से श्रपनी बाह्य इद्धियों 
को कर्म॑से हटा लेगा तो उसक्रा मन विषयो का स्मरण करता रहेगा । कम से 
कम मनुष्य को शरीर धारण करने के लिए भोजन तो ग्रवष्य ही करना पड़ेगा । 
जा मनुष्य स्वयं कमं नहीं करेगा उसे जीवन भर कौन भोजन देता रहेगा? 
शरीर से कमं न करने पर श्रथवा ठीक श्राहार न मिलने पर ्रजीणं, श्रतिसार, 
गुल्म, प्लीहा, यछृत-विकार, ज्वर, खासी, ववासीर ्रादि ग्रनेक प्रकार के 
रोगों का आक्रमण होगा। इनसे मन की कष्ट होगा । इनसे मृक्ति पाने के लिये 
वंद्य प्रौर डाक्टरों की चिकित्सा करानी पडेगी । उन्हं वदले में यथेष्ट धन 
दिये विना ठीक प्रकार चिकित्सा के साथ प्रनुक्रूल पथ्य श्रौर श्राहार की 
व्यवस्था भी करनी पड़ेगी । इनके विना रोग मृक्त होना सम्भव नहीं है। 
शंकराचायं ने लिखा है कि जव तक मनुष्य धनोपार्जन करके श्रपने परिवार 
वालो का पालन-पोषण करता रहता है तव तक वे उसमे प्रेम श्रौर उसकी सेवा 
शुश्रूषा करते रहते व शरीर जीं हो जाता है म्रौर कर्म करते की शरि 
नहीं रहती तो उस समम वह्‌ उन्द मार रूप जान पड़ने लगता ह श्रौर कोई 
भी उसकी वात नहीं पूताः । जव जीवनभर कम॑ करने वालों के प्रति एेसा 





१. त र स~ रक्तः । 
प्च!ज्जजंरभूते देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥ ~ 
(चपंट मंजरी €) 


११२ ॥ गीता-नवनीत 


=. 


व्यवहार होता है तो कमं न करने वालों के प्रति तो व्यवहार श्रौर 
भी श्रधिक सक्ष श्रौर तिरस्कारपुणं होता है। इससे उसके मन 
को भ्रत्यन्त कष्ट होता है । यदि कथंचित्‌ वह्‌ हर प्रकार के श्रपमान को सहन 
भी करना चाहेगा तो यह उसका तमोगुण मे प्रधःपतन होगा । एेसा जीवन 
मृत्यु से भी बुरा है। अतः गीताने कहा है कि कमं कयि विना शरीर धारण 
करना ही सम्भव नहीं है मोक्ष की वात तो दूर रही। दूसरी श्रोर जव वह्‌ 
अध्ययन, श्रध्यापन, युद्ध, कृषि, व्यापार, शिल्प, उद्योग भ्रादि कर्मो के करने 
वाले दूसरे मनुष्यों को उत्तम भोजन करने वाला, स्वस्थ ्रौर हष्ट-पूष्ट शरीर 
वाला, श्रौर सम्भानपूरवंक जीवन व्यतीत करने वाला देखेगा तो स्वभावतः उसके 
मन में कमं की ग्रोर प्रवृत्ति होगी । श्रतः गीता ने कहा है कि मनुष्य क्षण भर 
के लिये भी विना कर्म करिये नहीं स्ह सकता । प्रकृति के गुण सभी प्राणियों को 
विवश करके उनसे कमं कराया करते हैँ ।* 
संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति दो प्रकारके होते प्रथम वे जिन्हूं पूणं ज्ञान 
म्रौर पूणं वैराग्य होता है, जसे याज्ञवल्क्य 1 इस प्रकार के संन्यास को विदत्संन्यास 
कहा जाता दै । दूसरे वे व्यक्ति जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की श्रावश्य- 
कता होती है परन्तु गृहस्थ सम्बन्धी कटो के कारण घर पर रहते हुए साघना 
सम्भव नहीं होती 1 ग्रतः एेसे मनुष्य गृहस्थ-सम्वन्धी समस्त कर्मो का परित्याग 
करके संन्यास ग्रहण करते द ग्रौर एकान्त स्थान में रह्‌ कर साधना करते 
इस प्रकार के संन्यास को विविदिषा संन्यास कहा जःता ह । विविदिष संन्यासी 
तीन श्रेणियों के होति है) प्रथम वे जिन्हं तीव्र वैराग्य होता दे ग्रोर इस कारण 
शान्त एकान्त श्ररण्य में रहने पर या विषयों के समीप रहने पर मन मे कोई विकार 
नहीं होता 1 बुद्ध, शङ्कर, रामकृष्ण, परमहंस जसे व्यक्ति इसी श्रेणी के कटे जा 
सकते है । दूसरी श्रेणी के व्यक्ति मध्यम वैराग्य वाले होते है । इन्हं विपथं की 
स्मृत्ति होने पर या विषयों का सम्पकं होने पर मन को संयत करने मे थोड़ा सा 





१. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदक्मणः ॥३।८॥ 
२. न हि कष्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंश्ृत्‌ । 
कायते ह्यवशः कमं सर्वः प्रकृतिजंग णौ: ॥२।५॥ 





श्राठवा परिच्छेद [ ११३ 


परिश्रम करना पड़ता दै परन्तु वे उसपर विजय प्राप्त कर लेते हँ । संन्यास 
से इनकी भी कोई हानि नहीं होती । तीसरी श्रेणी के व्यक्ति श्रल्प वैराग्य वाले 
होते है । इस श्रेणी के संन्यासियों को श्रपने मन को संयत रखने मे प्रधिक 
परिश्रम करना पड़ता दै । इनमें कुछ एसे होते हँ कि जो इसके लिये सावधान- 
तापूर्वेक परिश्रम करते हैं श्रौर ग्रन्त मे विजय प्राप्त कर लेते हैँ। सन्यास से 
इनकी भी हानि नहीं होती । परन्तु इस श्रेणी में कु व्यक्ति एसे भी होते हँ कि 
जो क्षणिक वैराग्य होने पर संन्यासी बन जाते हँ ग्रौर फिर थोड़ा सा भी विषय 
का सम्पकं होने परया कष्ट श्रा पड़ने पर विषयों की कामना करने लगते है । 
गीता ने दूसरे ग्रध्याय मे कटाह कि विषयों काध्यान करने के संग, काम, क्रोध, 
संमोह, स्मृतिभ्र'श, बुद्धिनाश प्रौर विनाण परिणाम होते हँ (२।६२, ६३) । 
यह कथन प्रायः इस कोटि के मनुष्यों के विषयमे ग्रधिक चरिताथं होता दै । 
योग-साधना करने वालों के लिए यह स्थिति भ्रत्यन्त संकटपूरां होती है 1 यहाँ मन 
भ्रौर इन्द्रियों को संयत करने का प्रयत्न करते रहने पर भी वे प्रायः वश से 
वाहुर हो जाते हँ (२।६०) । एसी स्थिति में प्रायः साधना सम्भव नहीं होती 1 
इस प्रकार के व्यक्तियों को लक्ष्य में रखकर ही गीता ने कहा है कि करमेन्धियों 
को कमं से हटाकर जो मनुष्य मन से विषयों का स्मरण करता है वह॒ मिथ्या- 
चारी है (३।६) । भिथ्याचारी शब्द का भ्र्थ कू टीकाकारो ने दम्भीया ढौगी 
कियाहै । दम्भी या दौगी उसे कहते हैँ जो भीतर से कु ग्रौर चाहता एवं करता 
है ग्रौर बाहरसे दरुसरों को दिखाने कै लिये दूसरा भ्राचरण करता है । गीता ने 
जिस सन्यास के लिये मिध्याचारी शब्द का प्रयोग किया है उसे इस प्रकार 
दमी या टौगी नहीं कहा जा सकता । कारण, वह सच्चे हृदय से ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए संन्यासी होता है ्रौर विषयों की स्मृत्ति भ्राने पर सच्चे हृदय से मन 
श्रौर इन्द्रियों को संयत करने का प्रयत्न करता है । यह दूसरी वात टै करि वहु 
प्रपने परिश्रम मे कम सफल होता है । कम से कम बाह्य-इन्दरियो को संयत करने 
मतोसफलहो हो जाता है (कर्मेन्द्रियाणि संयम्य) । श्रतः याँ मिश्याचारी 
शब्द का श्रथ यहु करना चाहिए- कि एमे व्यक्ति का संयम रू ग्राचरण मिथ्या 


"ङ 


१. गीता-प्रवन्ध ६।११॥ 
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या सदोष है सच्चा या निर्दोष नहीं दै । वह मोहवश (विमूढात्मा) जिसे संयम 
समभता है वह सच्चा संयम नहीं । 


इस प्रकार की साधना करने वाले मनुष्यों की श्रपेक्षा गीता की हृष्टि मेँ वे 
मनुष्य श्रेष्ठ होते हैँ जो कि मन को संयत करके उसके द्वारा इन्द्रियों को संयत 
करते हे श्रौर उनके द्वारा ग्रनासक्त भावसे योग रूप में कर्म करते है (३।७) । 
दूसरे शब्दों मे जिन मनुष्यों को तीव्र वैराग्य नहीं है श्नौर इन्द्रियों पर पुरा 
संयम नहीं है उन्हँ कमं परित्याग की ्रपेक्षा योग रूप मे कर्म॑ करते हए 
श्रनासक्ति का भ्रभ्यास करना चाहिये, इस प्रकार करने से इन्द्रियों पर संयम 
प्राप्त करना सरल श्रौर लाभदायक होता है । 
हां प्रशन उपस्थित होता है कि जिन मनुष्यों का मन श्रौर इन्द्रो पर पुरा 
संयम हे श्रौर वैराग्य भी परादै, क्या गीता उनके लिए संन्यास का निवेध 
करती है ? निःसंदेह गीता देसे मनुष्यो के लिए संन्यास का निषेध नहीं करती | 
दै । गीता के अनुसार जिन मनुष्यो को इस प्रकारके स्व-कर्म-परित्याग-षूप | 
संन्यास मागं पर ही चलने की सच्ची भ्रान्तरिक पुकार हो उन्हं इसे श्रपनाना ही 
चाहिए । दूसरा कोई उपाय नहीं है । बुद्ध, श ङ्कर,रामक्ृप्ण परमहंस विवेकानन्द 
श्रादि के संन्यास सर्वथा गीता के श्रनुकूल हैं । ्रतः श्री श्ररविन्द लिखते हँ : 
“एक एसी ग्रान्तरिक परिस्थिति हो सकती है, जसी कि गौतम वुद्धके 
विषय में हुई । एसी परिस्थिति में ्नन्तर्यामी भगवान्‌ के श्रादेश का पालन करने | 
के लिए सभी कतव्य कर्मो का परित्याग कर देना, उन्हँ दूर फक देना होता | 
है 1 गीता कम-संन्यास का निषेध नहीं करती श्रपितु इसे भी भगवतप्राप्ति के | 
साधनों मे से एक साधन मानती दै । यदि कर्म, जीवन श्रौर समस्त करतंव्यों के | 
परित्याग के लिए प्रबल श्रान्तरिक पुकार हौ तो समस्त कर्मोकोभ्राग लगा | 
देनी चाहिये । इसके सिवाय श्रौर कोई उपाय नहीं है । भगवान्‌ की पुकार | 
श्रलंध्य हे । दूसरे कोई भी विचार उसके सामने नहीं ठहर सकते”९। इसलिए 
गीताने संन्यास को भी मोक्ष का एक मागं माना हैः । उसने कहा है कि कुच 


~ 


| 
| 
१- गीता प्रबन्ध १।४ ॥ | 
२. संन्यासुः कमंयोगश्च तिःश्रे यसकराबुभौ ॥५।२॥ | 


भ्राठ्वा परिच्छेद [ ११५ 


मनीषी कहते हँ कि दोप के समान कर्मं का परित्याग कर देना चाहिए" । स्वयं 
भगवान्‌ ने ही प्राचीनकाल मे इस मागं का उपदे दिया था। 


सवकर्म-परित्याग-रूप संन्यास को मोक्ष का एक मागं स्वीकार करते हृए 
भी गीता इसे एकमात्र प्रौर प्रनिवायं साधन नहीं मानती । श्रतः उसने कहा है 
कि संन्याससे ही सिद्धि प्राप्त होतीहो (ग्रौर इसके विना नहो) एेसा नहीं 
है । भ्रनासक्त भाव से कमं करते हृए मनुष्य परमपुरुष को प्राप्त कर लेता 
है" । जनकादि ने (वाह्य संन्यास ग्रहण करिये विना) कर्मोके ही द्वारा सिद्धि को 
प्राप्त किया था+। 


गीता ने यद्यपि कर्मयोग ग्रौर कर्मसंन्यास दोनों को ही मोक्ष का साधन 
माना है किन्तु उसने कर्मसंन्यास की श्रपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ माना दै१। 
इसलिए गीता एसे व्यक्तियों को जिन्होने पूरं ज्ञान प्राप्त किथा दै, एक श्रोर कमं 
परित्याग कौ स्वतन्वरता देती है, परन्तु साथ ही श्रनासक्त भावसे कमं करने की 
प्रेरणा भी करती है । प्रतः वह कहती है, “जो श्रात्मा मे रमण करता है, 
श्रात्मा में वृप्तिकाम्रनूभव करता, श्रात्मा के भीतर ही सन्तुष्ट रहता ह 
उसके लिये कोई कर्तव्य कमं नहीं तरै (३।१७) । उरे कर्म कण्के कुछ भी प्राप्त 
करना शेप नहीं रहा हे । परन्तु कमं परित्याग से भी कृच्छ प्राप्त करना णेष नहीं 
रहा है (नाकृतेनेह कश्चन) । श्रतः इन्हे श्रनासक्त भाव मे कसं करना चा ये। 
इन्हं यद्यपि श्रपने व्यक्तिगत हित के लिये क्म करने की ्रावण्यकना नहीं द्र 
कारण, मानव जीवन के वारा एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु जो ग्रान्माया 
„ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मप्राहुर्मनीषिणणः ॥१८॥:॥} 
. लोकेऽस्मिन्‌ द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । ३।३॥। 
त च संन्यासनादेव सिद्धि समश्वगच्छन।३ ॥ 
४. श्रसक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुषः ॥३।१६।. 
कर्मणौव हि संसिद्धिमास्थिता जन कादयः ॥३। “ `। 
६. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्र यसकरावुभौ ` 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥५।२।' - 


~ ~< < 


&२ 
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ब्रह्म है उसे तो इन्होने प्राप्त टी कर लिया है । किन्तु फिर भी लोक-हित के. 
लिए कमं करने की भ्रा्श्यकता है । कारण, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा श्राचरण करते 
है वेसा ही दूसरे मनुष्य भी करने का प्रयत्न क्या करते दँ (३।२१) । ग्रौर 
ब्रह्मज्ञानी मनुष्य कोई साधारण कोटि काश्रंष्ठ नहीं होता। उसके ग्राचरण 
का दूसरों पर वहुत तीव्र प्रभाव पडा करता है। यदि वह स्वयं कर्मो का 
परित्याग कर देता है तो इससे उसकी तो व्यक्तिगत रूप में हानि नहीं होती, 
परन्तु दूसरे साधारण मनुष्यों की होती है । कारण, साधारण मनुष्यों की प्रकृति 
राजसिक होती है, श्रतः वह्‌ उनमें भ्रनेक प्रकार की कामनाये उत्पन्न किया 
करती हे । वे कामनायें उन्हे ्रनेक प्रकारके कर्मोके करने की प्रेरणा किया 
करती हे । परन्तु श्रेष्ठ मनुष्यों के करम-परित्याग का उदाहरण उन्हे कर्म-संन्यास 
की प्रेरणा करता है । इससे उनकी वुद्धि श्रपने लिए ठीके ठीक कर्तव्य कर्मं का 
निय नहीं कर पाती । न वह निश्चिन्त होकर कर्म ही करसकतीहै म्नौरन 
क्म-परित्याग ही । इससे उनकी वुद्धि में श्रजुंन के समान भेद, वैषम्य, मोह 
श्रौर विषाद उत्पन्न हो जाते हैँ 1 यदि सकाम मनृष्य एसे श्रेष्ठ संन्यासी व्यक्तियों 
के उदाहरण का भ्रनूकरण करकं श्रपनी प्रकृति की कर्म करने की सच्ची प्रेरणा 
के विरुद्ध हठ से कमं का परित्याग कर देगा तो वहं फिर कुं समय के पश्चात्‌ 
विषयों का ध्यान करता हुश्रा, उनमें ्रासक्ति ग्रौर उनकी कामना करेगा श्रौर 
इससे क्रोध, संमोह, स्मृति-विश्रम, बुद्धिनाश ग्रौर विनाश पर्मणाम होगे । ्रथवा 
वह्‌ सत्त्वगुण की ग्नोर प्रगति करने की श्रपेक्षा तमोगुण कौ श्रकमेण्यता में फंस | 
जायगा (मोहात्‌ तस्य परित्यागः तामसः परिकीतितः) । गीता ने एेसा करने से 
मना किया है (मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि) । जो मनुष्य सकाम है वह सकाम भाव 
से भी यदि कमं करता रहे तो कभीन कभी सकामता के दोषों काश्रनुभव 
करके निष्काम हो सकता है । परन्तु सब कु छोड वैठने वाला तो श्रपना उन्नति 
का मागं ही बन्द कर देता है । श्रौर ज्ञानी मनुष्यो के निष्काम कर्मो के उदाहरण 
से सकाम मनृष्यों को निष्काम वनने मे सहायता मिलती है । ज्ञानी मनुष्य यह्‌ 
उदाहरण उपस्थित करता है करि किस प्रकार देश, धमं श्रौर समाज के हित के | 








---------- ¬ न | 


१, लोकसंग्रत्मेवाऽपि संप्यन्कत्तं महसि ॥३।२०॥ | 


्राठवा परिच्छैद [ ११७ 


लिए निष्काम कमं विये जाते है; किस प्रकार प्रिय ग्रौर प्रप्निय, श्रनुकुल श्रौर 
प्रतिकूल घटनाश्रौ मेँ सम, निरहङ्कार, निद्र रहते हृए ग्रपने कर्तव्य का पालन 
किया जाता है; किस प्रकार देश श्रौर समाज के हित का प्रश्न उपस्थित होने 
पर ्रपने व्यक्तिगत शरीर, धन, परिवार म्रादि के मोहका परित्याग किया 
जाता हं, मानापमान को सहन किया जाता दै, ्रपने व्यक्तिगत शत्रुता के भाव 
को भुलाकर शनु को भी मित्र बनाना होताहै। ज्ञानी मनुष्य के इस प्रकार के 
उदाहरणों को देखकर साधारणा मनूप्य भी वैसा ही श्राचरण करने लगते हैं 
श्रौर निष्काम वनने लगते हँ । ग्रतः गीता ने ज्ञानी मनुप्य को लोक-संग्रहाथं कमं 
करने का प्रादे दिया है । वह्‌ कहती ह कि ग्रज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्ममें 
श्रासक्त होकर कर्मं करिया करते है इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को श्रनासक होकर 
लोक-संग्रहाथं कमं करना चाहिए" । इसलिए श्रीग्ररविन्द ने इस विषय मेँ इस 
प्रकार लिखा है : 


“यदि ज्ञान प्राप्तिसे पूवं याज्ञान प्राप्ति के प्रनन्तर कर्मो का परित्याग 
श्रनिवायं श्रवस्था हो तो मानव जीवन मे सच्चे निष्काम क्मं॑का उदाहरण 
उपस्थित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इससे यह मानव जीवन 
ग्ज्ञान, कामना ग्रौर हनो की त्रत्यशाला बना रहैगा"९ 


गीता ने सवंकर्म-परित्याग रूप संन्यास को एक मोक्षमार्गं स्वीकार करते 
हये भी सच्चा श्रौरं श्रेष्ठ संन्यास बाह्य की ्रपेक्षा श्रातरिक माना है ग्रौर 
इस श्रांतरिक संन्यास में कर्मयोग श्रौर संन्यास दोनों की एकता कर दी है। 
श्रतः वह्‌ कहती है : “जितने द्वेष, कामना श्रौर दन्द का परित्याग कर दिया 
है वह सदा संन्यासी है । यज्ञादि कर्मो का परित्याग करने वाला सच्चा संन्यायी 
नहीं होता श्रपितु कमं के फल मेँ म्रासक्ति न रखक< कर्म करने वाला सच्चा 
संन्यासी होता है ग्रौर वही सच्चा कमेयोगी भी होता है । देहधारी के लिए 


१. सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा दुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्धद्रांस्तथाऽसक्तश्विकीषु लेकरसं ग्रहम्‌ ॥३।२५॥ 
२. [1 ाणा7८ 1. ४.--58 (1939). 
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समस्त कर्मों का परित्याग संभव नहीं है, ग्रतः कर्मफल का त्यागं ही सच्चा 
त्याग हे" । भ्रपने भोजन, यज्ञ, दान, तप श्रादि समस्त कर्मो कोभ गवान्‌ के श्रपण 
करने से मनुष्य कमं के शुम श्रौर श्रणुभ फलों के बन्धन से मुक्त हो जाता हे श्नौर 
इस प्रकार संन्यास-योग के द्वारा भगवान्‌ के साथ प्रपते श्रात्मा को युक्त करके 
मोक्ष श्रौर भगवान्‌ को प्राप्त करता है (६।२७,२म) । चित्त से श्रपने समस्त 
कर्मो का भगवान्‌ को प्रपण करना संन्यास है ग्रौर इस प्रकार श्रपण भाव से 
क्रिया हुप्रा युद्ध जसा कर्म भी संन्यास ही है'"। 


संन्यास मागं के पक्षपाती टीकाकारो ने इन एलोकों के प्रथो की खीचातानी 
करके यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि गीता कर्मयोग की श्रपेक्षा क्म 
संभ्यास को श्रेष्ठ वतलाती है । परन्तु निष्पक्ष भाव से देखने पर पता चलता 
है करि गीता ने साधक श्रौर सिद्ध दोनोंके लिये कर्मयोग की श्रेष्ठना स्पष्टरूप 
मे बतलाई हैः यद्यपि वह श्रविकारी मेद से संन्यास की उपयोगिता को 

म्रस्वीकार नही करती ्रौर उसे भी मोक्ष का एक मागं मानती दही है । 
नै 3 मः गै 
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गीता ने यद्यपि कमयोग को कर्मसंन्यास की ग्रपक्षा श्रेष्ठ कहा है, किन्तु 
इसका यह्‌ रथं नहीं है कि वह्‌ मीमांसकों के समान ज्ञान को निरर्थक या 
निकृष्ट मानती दै । इसके विपरीत उसने तो यह्‌ स्पष्ट कहा है कि ज्ञान कै 





१. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्रेष्ठि न. कांक्षति । 
निद्र न्दो हि महावाहो सुखं बंघात्‌ प्रमुच्यते ॥५।३॥ 
श्रनाश्चितः कर्मफलं कायं कमं करोति यः॥ 
सं संन्यासी चे योगी च न निरम्निर्नचौक्रिभः ॥॥६।१॥ 
नहिं देहशरृता शक्यं त्यकत्यु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तुं कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥१५।११॥ 

२. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३।३०॥ 
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सटश पवित्र दूसरा कुदं ॑भी नहींटै (नहि ज्ञानेन सदृणं पवित्रमिह विद्यते) । 
इस ज्ञान के प्रकट होने में यद्यपि कर्म सहायक हो सवते हैँ किन्तु यह कर्मो से 
इसा प्रकार उत्पन्न नहीं होता जिस प्रकार कि मीमांसकों के यज्ञादि कर्मासि 
प्रहष्टया पुण्य श्रौर फिर श्रृष्टसे स्वर्गादि फल। गीताके ग्रनुषार यह्‌ 
ग्रात्मा का स्वरूपभूत ह दसे कदी वाह से नहीं प्राप्त करना होता (तत्स्वयं 
योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति) । गीता सांख्य श्रौर वेदान्त के इस सिद्धान्त 
को स्वीकार करती है कि म्रज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष दै' ।वह्‌ ग्रत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान 
को मीमांसकों के समान कमं काश्रंग नदीं मानती भ्रपितु मस्त कर्मोका 
लक्ष्य ग्रौर एक स्वतंत्र पदार्थं मानती हैः । वह संन्यास मागियों के समान ज्ञान 
ग्रौर कमं को प्रकाश ग्रौरग्रंधकार के समान विरोधी नहीं मानती । वह्‌ इनकी 
एक साथ विद्यमानता को स्वीकार करती हैग्रौर इन्दं परस्पर में सहायक 
मानती दै । इसलिए पूर्णज्ञानी भगवान्‌ ने स्वयं श्रपना उदाहरण उपस्थित करते 
हए ज्ञानी को कमं करने का प्रादेश दिया हैर । 


मै चै £ च £ र 


गीता के निष्काम कर्मयोग के विरोध में ज्ञान-मागं श्रौर संन्यास-मागं की 
श्रोर से यह्‌ कहा जाता है कि मनुष्य की कमं में प्रवृत्ति कामना-जन्य होती है । 
ग्रतः जब तकर मनुष्य कर्म करता रहेगा तव तकर उसमें कामना का विद्यमान 
रहना श्रनिवार्यं है । कामनाके दुर होते टी कर्म का हीना सम्भव नहीं है। 
इसलिए पूरंतया निष्काम होने के लिए कमं का परित्याग करना ग्रौर संन्यास 
ग्रहण करना भ्रावण्यक है । सन्यास मार्गं के इस कथन का श्राघार हमारी निम्न 


१. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितगात्मनः । 
तेषामा दित्यवज्जञानं प्रकराणयति तत्परम्‌ ॥ (५।१६) 
तदुवुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 

~ गच्छन्त्यपुनराटृति ज्ञाननिधूं तकरल्मषाः ॥ (५।१७) 

२. सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । (४३३) 

२. ३।२१, २५॥ 
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कोटि की प्रकृति का ज्ञान है, हमारी दैवी प्रकृति का, हमारी उच्चतर 
सम्भावनाप्रों का ज्ञान नहीं है। जवतक मनुष्य निम्नतर प्रकृति का दास 
रहता है प्रौर उसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है तवतक उसके कर्म प्रायः 
कामना-जन्य हुभ्रा करते है। परन्तु समस्त कर्मो का कामना-जन्य 
होना भ्रनिवायं नहीं है । सत्त्वगुण की वृद्धि हो जाने पर या त्रिगुणतीत 
हो जाने पर श्रथवा श्रपरा प्रकृति के दैवी प्रकृति के रूप म परिणत 
हो जाने पर कामनाके विना ही कर्म हरा करते है। श्रनेक महात्माग्रों 
के जीवनो मे निष्काम कर्मो के स्पष्ट उदाहरण मिलते ह । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती को उनके रसोदये ने विष दे दिया । स्वामी दयानन्द 
ने यह्‌ सोचकर कि कहीं वह्‌ पकड़ा न जाय श्रौर विपत्तिमे न फंस जाय उसे 
रुपये देकर दूर चले जाने का प्रादेश दिया । स्वामी दयानन्द का यह्‌ कार्यं 
कामना-जन्य नहीं कहा जा सकता । यहं शुद्ध दया भाव सेप्रेरित ही हो सकता 
है । बहुधा साधारण वृद्ध माता-पिता ग्रपनी मृत्यु को समीप देखते हुए भी श्रपने 
नन्हे-नन्हं पत्रो मरौर पौत्रो का पालन-पोषण किया करते ह 1 उन्हं लेशमात्र 
भी उनसे सूख की प्राशा नहीं होती । श्रतः उनका यह्‌ कार्यं शुद्ध वात्सल्य, 
स्नेहं या मोह्‌-जन्य ही टो सकता है, कामना-जन्य नहीं । बहुत से देशभक्त श्रपने 
देश के लिए बलिदान किया करते हैँ । इनमें ग्रनेक एेसे भी होते ट कि जिह 
दूसरे जन्म में विश्वास नहीं होता । श्रतः उन्हें लेशमात्र भी यह प्राणा नहीं होती 
किं इस जन्म मे या अ्रगले जन्म में उनके कर्मो का स्वयं उन फल मिलेगा । 
भ्रतः उनका यह कमं शुद्ध देश-भक्ति-जन्य ही होता हैः कामना-जन्य नहीं । 
बुद्ध ने निर्वाण के द्वार पर पहुंचकर प्रतिज्ञा करी कि जव तक एके भी प्राणी 
म्रज्ञान श्रौर दुःख मे फसा है तव तक मँ निर्वाण को स्वीकार नहीं करूगा। 
बुद्ध का यह कमं कामना-जन्य नहीं कहा जा सकता । शुद्ध लोकहित (लोकसंग्रह) 
के लिएही हो सक्ता है। 


भगवान्‌ स्वयं ्रपनी दैवी प्रकृति मे, श्रपने दिव्य भाव में स्थित रहते हृए 
संसार को उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय क्रिया करते है । बे मानवः देह धारण 
करके घमं को रक्षा क्रिया करते है । उनके इस कमं के मूल मे कोई कामना 
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नहीं होती! । जिस समय मनुष्य की व्रिगुणमधी श्रपरा-प्रकृति दैवी-परकृति के 
रूपमे परिणत हो जाती है श्नौर रजोगुण शुद्ध तप या चित्क्ति की क्रिया का 
खूप धारण करलेता है तो उस समय योगी दैवी प्रकृति या दिव्यभाव यें स्थित 
होकर कमं करिया करते हैँ । उस समय कर्मो कौ प्रवृत्ति कामना से न होकर 
स्वयं भगवान्‌ की प्रोरसे होती है प्रौर उनकी द॑वी-भकृति के द्वारा उनका 
्रनुष्ठान होता है । ग्रतः कर्मो का कामना-जन्य होना प्रनिवा्ं नहीं है । इस 
प्रकार गीत्ताके भ्रनुसार ज्ञान-प्राप्ति क ग्रनन्तर लोक संग्रहाथं निष्काम कर्मौ 
का होते रहना सम्भव श्रौर ग्रभीष्ट है ग्नौर यह्‌ कर्म-संन्यास की श्रपेक्षा श्रष्ठ 
है, यचपि यहाँ किसी विशेष प्रकार के कर्मो का बन्धन नहीं है । 


# # ॐ £ # क 


गीतानेजो कर्मयोग पर इतना ग्रविक वल दिया है इसका गहरा रहस्य 
श्री ्ररविन्द के पुणंयोग में स्पष्ट दिखलाई देता है । प्रायः ग्रविर्कँश भारतीय 
दशनो का ग्रौर विशेषकर ज्ञानमागियों का यह्‌ मत रहा है कि जीवात्मा का 
पृथ्वी पर श्रस्तित्व ही दुलमय है" । इस दुखमय पाथिव जीवन से सदा के लिए दुट 
जाना ही मानव जीवन का एकमात्र सर्वोच्च लक्षय है! । श्रात्मा श्रकर्ताहै श्रौर 
मरज्ञानमयी प्रकृति या माया समस्त कमं करने वाली है । वह्‌ जब कमं करती है 
तो जीवात्मा को श्रज्ञान ग्रौर कामना के बन्धन मे फसाकर ही कमं करती है। 
प्रत; इस प्रकृति या माया के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का सीधा-सादा 
उपाय हो जाता है कर्मं परित्याग करना श्रौर कुटस्थ शान्त श्रात्मा या ब्रह्म में 
स्थित हो जाना। यहाँंयदि मनुष्य दूसरे जीवों से हर प्रकार के सम्बन्धों का 
`विच्छेद करके व्यक्तिगत रूप से एकान्त में रहता हेरा ब्रह्य मे लीन हो जाता है 
तो वह प्रकृति के बन्धन से, जन्म मरण के चक्रसे मुक्त हो जाता है ग्रौर' भ्रपने 





१. तमाँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ॥३।१४॥ 
२. दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। (योगसूत्र २।१५) 

सवं दुखं दुःखम्‌ ॥ वौदधमत 
३. श्रथ त्रिविषदुःखात्यन्तमिवृत्तिरत्यन्तपुस्पार्थः । सख्य सूत्र 
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मानव जीवन के सर्वोच्चं लक्ष्य कौ प्राप्त कर लेता है । परन्तु श्री भ्ररविन्द क 
दृष्टिकोण से यह मुक्ति एक मध्यवर्ती भूमिका रै, मानव जीवन का उच्चतम 
लक्ष्य नहीं है । मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य है मनुष्य का श्रपने मन, प्राण 
म्नौर शरीर मे भगवान्‌ की श्रतिमानस ज्योति, शान्ति, शक्तिं ग्रौर श्रानन्द का 
श्रवतरण करके उनका दिव्य रूपान्तर करना, फिर॒श्रपने दिव्यभावापन्न मन, 
प्राण श्रौर शरीरके द्वारा इस दिव्य ज्योति, शान्ति, शक्ति श्रौर ग्रानन्द का 
दूसरे प्राणियों मे संचार करते हुए उनके जीवन को दिव्य वनानि मे सहयोग देना 
ग्रौर इस प्रकार श्रपने श्रौर दूसरे मनुष्यों के जीवन को प्रधिकाचिक दिव्य वनाति 
हुए मानव जाति को देव जाति के रूप में परिणत करना, पृध्वी पर एक नवीन 
देव जाति की सृष्टि करना ग्रौर यहां सदा के लिए सत्ययुग या दिव्ययुग कौ 
स्थापना करना । 


श्री ्ररविन्द के टष्टिकोण से मानव जीवन का यह्‌ दिव्य रूपान्तर तभी 
संभव हो सकता है जवकि मनुष्य मानव जीवन के विविध क्षेत्रो में रहता हमरा 
भ्रपनी प्रकृति के श्रनुसार हर प्रकार के ्रावश्यक कर्म करता है (स युक्तः कृत्स्न 
कमेत) 1 कर्मो के परित्याग रूप संन्यास से यह कायं नहीं हो सकता; कारण, 
क्म परित्याग कर देने पर शांत निष्क्रिय ब्रह्म का श्रनुभव होता है श्रौर उससे 
ही तादात्म्य होता-है, सक्रिय ब्रह्मसे नहीं । परन्तु मानव प्रकृति के दिव्य 
रूपान्तर के लिए जिस श्रतिमानस शक्ति के ग्रवतरण ग्रौर उसकी क्रिया की 
श्रावश्यकता होती है उसकी पूति क्रियात्मक पुरूष के साथ तादात्म्य से ही 
संभव होती है । श्रौर इस तादात्म्य के लिये कमं करना प्रनिवायं है । इसप्रकार 
श्री भ्ररविन्द के हष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि गीता ने जो निष्क्राम 
कर्मयोग को इतना श्रधिक महत्व दिया है ग्रौर उसे सवे-कर्म-परित्याग-रूप कमं- 
संन्यास से श्रेष्ठं कटा है इसके भीतर भावी युग में प्राने वाले दिव्य कमयोग का 
ब्रीज गुप्त रूप में निहित है । 


तवा परिन्ेद 
यज्ञ का रहस्य 


(4) 


वैदिक यज्ञ 


बुद्धियोग मे गीता ने निष्काम भावसे क्म करने का श्रादेश दिया है । 
इसके विरुद्ध संन्यासवाद की भ्रोर से यह श्रापत्ति उठाई जाती है कि कमं 
कामना-जन्य ही हरा करते दँ । प्रत्येक क्म के मूल में कुन कुं कामना 
प्रवश्य विद्यमान रहती है । इसके उत्तर मे गत प्रकरण में यह्‌ दिखलाया जा 
चुका है कि जव तक मनुष्य की प्रकृति राजसिक रहती है तभी तक उसके कर्मं 
कामना-जन्य होते हैँ । प्रकृति के शुद्ध, सात्विक या दिव्य हो जाने परया 
मनुष्य के त्रिगुणातीत हो जाने पर निष्काम भाव से कमं हो सक्ते है । 


हाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यह माना कि जिस मनुष्य की प्रकृति 
सात्त्विक या दिव्य हो गई है म्रथवा जो त्रिगुणातीत हो गया है वह्‌ निष्काम भाव 
से कमं कर सके । परन्तु जनसाधारण की प्रकृतितो प्रायः राजसिक ही होती है । 
कुच व्यक्तियों को छोडकर जो वहु दुर्लभता से मिलेगे- सर्वसाधारण को धन 
स्वास्थ्य, घर, संतान, भूमि, पशु, मानभ्रादि की काननायें रहती हँ ग्रौर यही 
उन्हे कम मे प्रवृत्त करिया करती हैँ । यदि उनमे इस प्रकारं की कामनाये न हों 


` श्रथवा उन्हंक्रिसी कर्मके द्वारां इषं प्रकारके किसी फलके नं मिलनैकौ ग्राशा 


नहोतो वेकं भेप्रवृत्त हीनहौं। इसलिए गीताने कहा है कि ज्ञानी 
मनुष्य कमं मे धोसक्त होकरं कमं किंथां करते है (३।२५) । रतः प्रश्न है कि 
जिस मनुष्य में श्रनेकं प्रकार को कामनाये विद्यमान हं वहं किस विधि से कर्मं 
करे किं भौ वहं निष्कामं बन जाय ? केवल थह कहं देने मो से क्रं निष्काम 
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होकर कमकरो साधारण मनुष्य के लिये निष्काम होना संभव नहींहै। 
साधारण सकाम मनुष्य के लिए कोई न कोई साधन एसा ग्रवश्य होना चाहिए 
कि जिससे वह श्रपनी कामनाघ्नो कौ पूति भी करता रहे श्रौर निष्काममभीदहो 
जाय । इस प्रष्न का उत्तर, इस समस्या का समाधान गीता कर्मयोग के दूसरे 
स्रंग यज्ञां कर्मं मे देती दै । वह कहती दै: 

(्ाज्ञथं कमम से भिन्त कर्म मनुष्य के लिये वन्धन का कारण होते है । प्रतः 
हे कुन्ति पुत्र म्रजु न । सुक्त-संग होकर यज्ञार्थं ॒कम॒ करो प्रजापति ने प्रजा की 
सृष्टि करते समय यज्ञ की सृष्टि भौ करी ग्रौर फिर श्रपनी प्रजासे कटा कि 
इस यज्ञ के द्वारा तुम ग्रपनी वृद्धि (उन्नति) करो । यद्‌ (यज्ञ) तुम्हारी ग्रभीष्ट 
कामवाघ्नों की पूति करने वाला होगा । इससे तुम देवताग्रो को संतुष्ट करो रौर 
देवता तुम्हँ संतुष्ट करे । इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हए तुम परम 
श्रेयः को प्राप्त कर लोगे” (३६।११)। 

इन ष्लोकों मे गीता ने जो यज्ञ को श्रभीष्ट कामना की पूति ग्रौर परं- 
श्रेय की प्राप्ति का साधन बतलाया है रौर ग्रजुंन को मुक्तसंग प्र्थात्‌ फल में 
श्रासक्ति या कामना का परित्याग करके यज्ञाथे कमं करने का श्रादेश दिया है 
इसमे ही उसने गुप्तरूप मे यह भाव निटित क्रिया कि सकाम भाव से यज्ञ 
करने पर निष्कामता श्रा जाती है 1 

यहाँ प्रशन उपस्थित होता है कि गीता ने दूसरे स्थानों पर कहा दै कि 
आग, एष्व ओर स्वर्गादि फलों की कामना से यज्ञ करने वलि मनुष्य श्र विपश्चित्‌ 
होते है । उनकी बुद्धि समाधि में स्थित नही होती (२।४२,।४४) । एसे मनुष्य 
स्वर्ीय सुखो का भोग करके पुष्यक्षीण हौ जनि पर फिर मर्त्यलोक में जन्म 
ग्रहण करते है (६।२०,२१ ) । भिन्न भिन्त कामनाग्रों से शज्ञ करने वाले ग्रत्प- 
मेधस्‌ होते है, उनका फल ग्रन्त वाला होता दे (७।२३) । उपनिषदों मे भी कहा 
गया है कि यज्ञ दुवैल नौका के समान होते है । जो मनुष्य उन श्रेयस्कर 
मानते है वे मूढ, वाल, प्रमूढ होते है (मुण्डक {।२। ७.) । ग्रतः जव इस प्रकार 
सकाम यज्ञो की निन्दा की गई है तो यह कंसे समा जाय कि इन यज्ञो के 
्नुष््ठान से निष्कामता श्रौर परमश्रेय की प्राप्ति हो सक्ती दै? 
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इस प्रण्न का उत्तर यज्ञ शव्द के भीतर जो गहरा भाव विद्यमान है उससे 
मिलता है । मीमांसा शास्त्र ने यज्ञ का लक्षण किया है “देवतोदेशन द्रव्यत्यागो 
यागः" । इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि किसी देवता को लक्षय रखते हए, विशेष 
विधि के श्रनुसार, वैदिक मन्तो के साथ, श्रग्नि में घृत श्रादि पदार्थो की श्राहुति 
डालना यज्ञ है। मीमांसा के भरनुसार यह यज्ञ तीन प्रकार के होते टै- नित्य, 
नैमित्तिक श्रौर काम्य । नित्य कर्म वे होते हैँ जिनके न करने मेँ पाप होता है 
जैसे श्रग्निटोतर, द्ंपुणंमास चातुर्मास्य, प्राग्रयण, पणुवन्ध; श्रगिनिष्टोम इत्यादि । 
नैमित्तिक कर्मवे होते हैँ जो किसी निमित्त के उत्पन्न हो जाने पर किये जाते 
है-- जैसेस्त्रीयांगायसे जुडवां सन्तान होने पर, घर मेँ श्रग्नि लगने पर 
प्रथवा भूल से यज्ञ का कोड श्रद्ध द्रट जाने पर । काम्य कमव होतेहैँजो कि 
धन, पुत्र, वृष्टि, स्वगं ्रादि प्राप्त करनेकी कामना से किए जाते है, जैसे पुत्रेष्टि, 
वृष्टिकामेष्टि, ज्योतिष्टोम इत्यादि । इसके भ्रति? क्त यज्ञ के श्रौत श्रौर स्मार्त 
येभीदोभेद किए जाति ह । श्रौत यञ्ञके दौ भेद होते है--हत्रिः संस्था श्रौर 
सोम संस्था । 


मीमांसा के ग्रनुसार यज्ञ शव्द प्रायः टन स्थूल कर्मोकेटीम्रथं में प्रयुक्त 
होता है । परन्तु प्राचीन वैदिक-काल में यज्ञ के सर्वथा दोरूप होते थे- बाह्य 
गनौर प्रान्तरिक, भौतिक ग्रौर मनोवैज्ञनिक तथा ग्राध्यात्मिक, यज्ञ॒ का वाहुरी 
भ्नूष्ठान ग्रौर उसके द्रव्य, देवता तथा क्रियाग्नों का श्रान्तरिक श्राध्यात्मिक 
प्रभिप्राय! । यज्ञ का श्रान्तरिक श्रभिप्राय था मनुष्य का श्रपने-प्रापको, जो कछ 
भी वह श्रपनी सत्तामेदहै रौर जो कख भी वह भ्रपने पास रखता है उस सब 
को भगवान्‌ को या उसकी दैवी शक्ति को र्षण कर देना । इनके प्रसादसे जो 
धन या एेए्वयं प्राप्त किया जाता था वह्‌ था दिव्य ज्योति, दिव्य-शक्ति, दिव्य- 
भ्रानन्द । यज्ञ का लक्ष्य था उच्च या दिव्य-सत्ता को जीतना ग्रौर निम्न मानव 
सत्ता को इस दिव्य-सत्ता से युक्त कर देना श्रौर इसके नियम एवं सत्य के 
भ्राधीन कर देना । यज्ञ की प्रम्निका्र्थं था ईश्वर की हममे दिव्य इच्छा-शक्ति 
जोकि पुर्ण-ज्ञान से युक्त है । यह्‌ मनुष्य को सन्मां क दवारा ऊपर दिव्य भाव की 





१. गीता प्रवन्ध १।१२॥ 
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रोर ले जाती है (श्नग्ने नय सुपथा) । मनुष्य जो कुं उच्च शक्तियों कौ श्रपण 
करता है उसे वह्‌ वहाँ ले जाती है ग्रौर उसके बदले में दिव्य-ज्योति, दिन्य- 
शक्ति श्नौर दिव्य-ग्रानन्द रूप धन (राये मरस्मान्‌) को मानवसत्ता मे लाती है इन्द 
ऊपर रहने वाली वह शक्तिमयी-ज्योति है जो कि उपर से श्रवतीणं होती दै 
श्नौर श्रपनी विदयुत्‌-शक्ति के दारा मनुष्य के भीतर से ्रज्ञान-रूपी प्रन्धकार श्रौर 
मेद को दूर करती है, उसके भीतर ग्रनत्ञान श्रौर भ्रन्तःप्रकाश-खूपी जलो को 
वृष्टि करती है घृत का प्रभिप्राय धा पानवीय मनोवृत्ति के भीतर सौर प्रकाश 
की निमलता या चमक । सोमरस का पर्थं था सत्ता का भ्रमृत्‌-रप प्रानन्द, जो 
कि जलो मेँ मरौर सोम नामक लता मे निगूढ रहता है ग्रौर देवों तथा मनुष्यों 
के द्वारा पान करने के लिए निचोडा जाता दै । यज्ञसेजो गो श्रष्व श्रादि धन 
प्राप्त किया जाता था, यहाँ गो का तात्पयं धा ज्ञान की ज्योतियां, सत्य के 
विचार । ग्रष्व का ग्रथं था इन ज्ञान-ज्योतियों के साथ रहने वाली सत्य की 
शक्तियां जो कि मानव-जीवन परं श्रधिकार करती है| 


पराचीन ऋषियों न प्रत्येक श्रोणी के मनुष्यों कौ म्रावश्यकताग्नों को श्रपनी 
निर्भ्रान्त सत्य सूष्ष्म-टृष्टि से देखकर गेनों प्रकार के यज्ञोका श्राविरभाव किया 
था 1 जिन मनुष्धों को स्थूल धन, सन्तान, गो, ग्रष्व श्रादि पदार्थो की कामनायें 
होती दै उनके लिये यज्ञो के वाह्य-ख्प र रौर जिन्हे ्राध्यात्मिक भूल होती है 
उनके लिए ्रान्तरिक ्राध्यात्मिक रूप 1 म्रौर स्थूल यज्ञो का उष्य यह था 
कि इनके द्वारा मनुष्य अपनी स्थूल काकनाभ्रो की पूर्ति करता हृग्रा प्रान्तरिक 
आध्यात्मिक यज्ञ करना सौख जाय । परन्तु समय वीते पर यज्ञो का श्रा्तरिक 
रथं विस्मृत हो गया श्रौर मनुष्यों की प्रवृत्ति केवल बाहरी यज्ञो की श्रोर रह्‌ 
गई । गीता के समय में यह्‌ भ्रान्तरिक यथं श्रौर भी श्रधिक विस्मृत हो चुका 
था, जैसा कि विवस्वान्‌ मनु रादि को बतलाया हुमा कर्मयोग ¦ इसलिए गीता 
ने एक शरोर मीमांसकं क स्थूल यज्ञ के भाव को स्वीकार किया है सौर दूसरी 
शरोर उसने प्राचीन वैदिक भ्रान्तरिक आध्यात्मिक भाव को भी भ्रपनाया है। 


न 


{बद द्दप्य १।२५॥। 
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परन्तु उसने इन दोनों की एकता करके उसे योग श्रौर वेदान्त के भाव से 
मिलाकर व्यापक दार्णनिक भाषा में वरान किया है'। 


गीता के म्रनुसार कमं तीन प्रकार के होते दँ प्रथमवेकमं जो कि विना 

यज्ञ के केवल सकाम भावसे करिए जात हैँ । दूसरे वे कमं जो कि वैदिक विधि 

के श्रनुसार सकाम यज्ञके रूप मे देवताश्रों को श्रपण किए जाते हैँ । तीसरे कर्म॑ 

जोकि निष्काम भाव से एकमेवाद्ितीय पुरुपोत्तम का प्रपणखूप किए जाते है । 

पहले कर्मो की भूमिका में मनुष्य का जीवन पुणंतया श्राहंकारिक होता है। 

यहाँ मनुष्य कृचं ्रपनी श्रावश्यकताग्रों का शरचुभव करके उनकी पुत्ति की कामना 

करता है (ग्रमुक कामोऽ्म्‌) । फिर वह उन कामनाग्रों से प्रेरित हूभ्ना कर्मं 

करता है ग्रौर ग्रपने-म्रापको उनका कर्ता समता दै (ग्रहकर्ता) है। इस कर्म 

के परिणाम-स्वरूप जो फल मिलता है उसे श्रपते परिम से प्राप्त हुभ्रा जानकर 
मेरा यह फल दै (ममेदं फलं) एेसा मानता है फिर वह्‌ प्रपतने परिश्रम से 
प्राप्त फल्‌ का स्वयं भोग करना चाहता है (ग्रहं भोक्ता) । इस प्रकार वह्‌ 
चतुमुखी प्रहंकार का दास होता दै । यहाँ उसके मनमें यन्ञकी लेणमाच्र भी 
भावना नहीं होती । उसे श्रच्छेया बुरे कर्मो का विवेक नहीं होता, यदि विवेक 
होताभी दै तो वुरे कर्मो के परित्याग ग्रीरश्रच्छे कर्मो के ग्रनुष्टान कौ इच्छा 
यावल नहं होते । वह दूसरों से प्रधिकसे प्रधिक छीनलेने के लिए कठोर 
परिश्रम करता है ग्रौर जो कुद उसके हाथ लगता दै उस सवका स्वयं भोग 
कर लेना चाहता है । एसे मनुष्य को लक्ष्य मे रखकर वेद ने कहाटै कि वह 
न किसी श्रेष्ठ मनुष्यकोदेताहैश्रौर न भ्रपने सखा को । वह ह्‌दय-हीन होता 
है । वह श्रकेला भोग करता है, वह्‌ केवल पाप का भक्षण करता है ग्रौर उसका 
यह भोग उसके लिए मृत्युरूप होता दहै । एेसे मनुष्य के विषय में गीता ने कहा 


१. गीता प्रबन्ध -१।१२ ॥ . ५.९ 
२. मोघमन्नं विन्दतेऽपरचेताः -सत्यं बदामि वध इत स तस्य । 
~ नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
। (ऋषेद १०।११७।६) 


= गीता-नवनीत 
है कि वह चोरी से भोग करता है (स्तेन भु क्तं ३।१२) । वह॒ पाप का भोजन 

करता है (भजंते ्रघं ३।१३ ) । उसक्रा जीवन पापमय हे" व्यथं है (मोघं जीवति 
२।१९६) । इसके लिए न यह्‌ लोक सुख-प्रद होता है ग्रौर न परलोक (४।१३) । 
इस श्राहुंकारिक कामना ग्रौर भोगविलास-मय जीवन वाले मनुष्य की प्रकृति 
कभी कभी श्रासुरी भी हो जाती है । इस जीवन में उसे बहुत श्रधिक कष्ट 
उठाने पडते ह, भरतः गीता ने इसे प्रनित्य, ्रसुख कहा है । एसे ही मनुष्यों को 
गीता ने नराधम, दुष्कर्मीं (दुष्कृतिनः ) ग्रौर मूढ कहा है। इन्दे ही म्रविदा्‌, 


्रजञानी, ्रकृतस्नविद्‌ ग्रौर मन्द भी कहा टै पहलौश्रणीके कमं करने वाले 
मनुष्यों की यही भूमिका है । 


इस प्रकार का प्राहुंकारिक जीवन व्यतीत करते करते उच्चकोटि के विद्रानों 
के संसगे से उसे यहज्ञान होताटहै कि विष्व में मनुष्य से उच्चकोटि की 
शक्तियां भ है । इन शक्तियों को देवता कहा जाता दै । मनुष्य के पास म्रधिक 
याकमजो भी घन्‌ ग्रौर शक्ति होते है यदि वह उनका कुं भ्रण यज्ञ-रूप में 
उन देवताग्रों को श्रपण करे तो उनके प्रसाद से उसे उसके ग्रभीष्ट पदार्थं 
सरलता से मिल सक्ते हँ । उसे उनके प्रसाद से उच्वकोटिके शारीरिक 
स्वास्थ्य, बल ग्रौर मेधा भी प्राप्त हो सक्ते हँ । वेदुःखोसे भी उसकी रक्षा 
कर सकते हैँ । यह्‌ ज्ञान होने पर वह ्रपनी साम्यं के ग्रनुसार वँदिकर्विधिसे 
यज्ञ करने लगता है । यहां वह मीमांसकों के सकाम यज्ञ की भूमिका में प्रवेश 
करता है । भ्रपने-प्रापको कर्ता मानता है ्रौर उससे प्राप्त फल का स्वयं भोगं 
करना चाहता है । परन्तु यहाँ वह्‌ फल को श्रपने परिश्रम से प्राप्तन मानकर 
देवताश्रो के प्रसाद से प्राप्त हमरा मानता है । ग्रतः उसके ब्रहंकार का कुछ भ्रंश 
कम हो जाता है । इस प्रकार यज्ञ करते करते जव उसे धन, स्वास्थ्य, वल श्रौर 
मेधा श्रादि प्राप्त होते हैश्रौर इनके द्वारा वह ग्रनेक प्रकार कै यज्ञ करता 
रहता है तो उसे यह भ्रनुभव होने लगा है कि वह जो इतने यज्ञ करतां है 
यह देवताभ्रों से प्राप्त सामग्री के कारण है । श्रतः इस समय मँ ही यह सव 
यज्ञ करने वाला ह (्रहं कर्ता) यह श्रहुकार की भावना कम हो जाती है। 
इसके भ्रनन्तर्‌ यज्ञ करते करते उसे यज्ञ मे भीतर से एक प्रकार का भ्रानन्द 
भरने लगता ह । उस समथ उसमें बाहरी सुल-भोग की कामना कम हौ जाती दै 
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श्रौर वह्‌ केवल शास्र की ग्राज्ञा का पालन करने के ए कर्तव्य भाव से, श्रथवा 
यज्ञ करनेमें जो भीतर से भ्रानन्द श्राता है उसे श्रनभव करने के लिए यज्ञ करने 
लगता है । इस समय उसके भीतर से प्रहंकारके चारों रूप (ग्रमुक कामोऽहम्‌, ग्रहं 
कर्ता, ममेदं फलं, श्रहं भोक्ता) बहत कुद क्षीण हो जाति हँ । उस समय गज्ञो के 
प्रभाव से जो उच्चकोटिकी मेधा उसे प्राप्त होती है उसके दवारा उसे 
यह भी प्रनुभव होने लगता है कि यह सव देवता एकमेव परमदेव, 
देवाधिदेव, देव-देव के भिन्न भिन्नरूप या शक्तियाँ हैँ! तव वह्‌ एकमात्र इस 
परमदेव की प्राप्ति के लिये यज्ञ करता है न कि किसी लौकिक या स्वर्गीय भोग 
की प्राप्ति के लिए । उस समय वह इसके लिए केवल वैदिक यज्ञोकोही नहीं 
करता श्रपिततु जीवन के समस्त कर्मो को यज्ञ-ख्प मे करताहै। उनकर्मोको 
किसी देवता-विशेष के प्रर्पण न करके समस्त यज्ञो के एकमात्र प्रभु ग्रौर भोक्ता 
उसी परमदेव को श्रपण करता है । यही वह्‌ सच्चा श्रौर उच्च कोटि का यज्ञ 
दै जिससे परमश्रोयया मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । ग्रतः वैदिक यज्ञ सकाम 
भावसे किए जाने पर भी प्नन्तःकरण को णुद्ध करके निष्कामता उत्पन्न करते 
है श्नौर परम्परासे मोक्ष प्राप्ति सें सहायक होते हैँ । इस कारण गीताने उन्हें 
प्रश्रय की प्राप्ति का साधन कहाहै। 


” गीतानेजो यह कहाहै कि सकाम यज्ञो के करने वाले श्रविपरिचित्‌, 
ग्रत्पमेधस्‌ होते है, देवताग्रों के लिए किए जाने वाते यज्ञ ग्रविधिपूरवेक होते 
है--इससे उसका श्रभिप्राय यज्ञ की निरर्थकता को सिद्ध करना नहीं है । 
ग्रधिकारी भेद से गीता इन सकाम यज्ञो की उपयोगिता को स्वीकार करती ही 
है, यद्यपि वह निष्काम यज्ञ को सकाम की श्रपक्षा श्रेष्ठ मानती है। ग्रतः 
भगवान्‌ ने कहा है कि जो श्रन्य देवताश्रोंके लिए यज्ञ करते हैँ वे मेरे लिए 
ही यज्ञ करते है (६।२३) । समस्त यज्ञं का भोक्ता प्रौर प्रभुम ही ह । इसके 
प्रतिरिक्त, गीता ने चौथे ग्रध्याय मेँ ञननेक प्रकार के यज्ञो का वर्णन करके श्रन्त 
मे कहा है कि इन समस्त यज्ञो के जानने वाले यज्ञो के द्वारा प्रपने दोषों को दूर 
करते हँ । इन यज्ञो मे देवताग्रों के निमित्त किए जाने वाले सकाम यज्ञ, द्रव्य 
यज्ञ भी सम्मिलित हँ । इससे यह सिद्ध होता है कि गीता की हृष्टि में सकाम 


९) गीता-नवनीत, 
` यज्ञ भी पवित्र करने वाले होते हैँ । इसी प्रकार उसने श्रटारहवे श्रध्याध 
(१८५,६) मे कहा है कि यज्ञ, दान श्रौर तप॒ का परित्याग नहीं करना 
चाहिए, कारण ये मनीषियों को पवित्र करने वाले होते है । परन्तु इन कर्मो 
को भी भ्रासक्ति ग्रौर फल का त्याग करके करना चाहिए । यहां प्रन होता ठै 
कि यदि कोई मनुष्य फल में प्रासक्ति का परित्याग न कर सके तो क्या वह्‌ यज्ञ 
हीन करे? यदि सकाम भावसे किएु जाने वाले कर्मो से केवल कामनापूति 
ही होती हो श्रौर इसके परिणाम.स्वरूप केवल बन्धन ही फल मिलता हो तो 
उनका करना केवल निरर्थक ही नहीं ग्रपितु हानिकारक होगा श्रौर एसी 
वस्था में गीता का इनके करने पर शराग्रहं करना उचित न होगा। इसलिए 
गीता के इन समस्त वचनो को निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने परः यही निष्कर्षं 
निकलता है कि जिन यज्ञ, दान ग्रौर तप रूप कर्मो के करने के लिए गीताने 
इतना प्रग्रह किया रै वे चाहे सकाम-भावसे हों या निष्काम-भाव से, दोनों 
रूपो मे किए जा सकते हैँ मरौर हर ग्रवस्था में लाभप्रद होते हँ। सकाम-भाव 
से करने परर ग्रन्तःकरण को शुद्ध करके निष्कामता श्रौर॒ परमात्मा के श्रस्तित्व 
काज्ञान कराते हँ ग्रौर निष्काम-भाव से करने पर मोक्ष प्राप्त कराते हैँ ।` 


गीता एक वैदिक धर्म का ग्रन्थ है । उसने यद्यपि मीमांसकों के वैदिक यज्ञो 
को उपथोगिताःको स्वीकार किया है श्रौर उसके तीसरे श्रध्यायमें जो यज्ञ का 
वंन है वह बहुत कुं मीमांसकं के यज्ञ जैसा ही दै । परन्तु गीता यज्ञ को 
मीमांसकं के यज्ञ की सीमा में वद्ध नही करती । वह उसे व्यापक श्रथ प्रदान 
करती है । यदि देम इसे मीमांसकों के प्रनुसार केवल स्थूल रूप में ग्रहण करे तो 
इसका यह्‌ तात्य निकलेगा कि "यज्ञ का ग्रथ है कुदं विशेष वैदिक मन्तरं के 
पदते हुए विशेष विधि के साथ स्थूल रग्नि भे घृत श्रादि पदार्थो की श्राहृति डालना, 
इन्हे इन्द्रादि देवताश्रों के श्र्पण करना श्रौर इनके वदते मे धन, सन्तान, एेश्वयं 
प्राप्त करना । भ्रौर इन्हीं कर्मो के अ्रनासक्त भावसे करने से मोक्ष या परध्रेयकी 
्रोप्ति होती है । श्रत मुमु को भी जीवन पर्यन्त इन्हीं कर्मो को.करते रहना 
चहिए ।'' परन्तु इसे इस श्रथ में लेने पर श्रनेक दोष श्राते है । प्रथम यह्‌ कि 
रीता ने जो चतुरं श्रध्माय मे यज्ञ की व्यापृकर रूप्‌ सेव्यद्याकीषहै, जिसमें कि 
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इन्द्रियो के समस्त कर्म यज्ञ-रूप हो जाते ह, उसके यह विरुद है । दूसरे गीता ने 
यज्ञ को पवित्र करने वाला श्रौर मोक्षप्रदं भाना है श्रौर एेसा ही उसने ज्ञान 
भ्रौर भक्तिको भी मानाहै। प्रतः उपयुक्त भाव गीता के इन भावों के विरुद 
होगा । इसके प्रतिरिक्त घर कि वंदिक यज्ञो के करने का ग्रधिकार कु त्रैवणिक 
कहे जाने वाने हि्दु्नो को ही है, श्रतः गीता मनुष्यमात्र का कल्याणकारी साव॑- 
भौम विर्व-घर्म-ग्रन्थ न होगा, श्रपितु एक संकी साम्प्रदायिक ग्रन्थ हो 
जाएगा । भ्रतः गीताके यज्ञ के भाव को इसकी दूसरे स्थानों परकी हई 
व्याख्या के साथ संगति करके देखना चाहिए तभी हम इसे यथाथं भ्रौर पूरण॑रूप 
मे समभ सकते हैं । 





१. श्रपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सरव ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥।४।३६॥ 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरूते तथा ॥४।३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते ॥४।३८।। 
ज्ञानं लव्धा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ।॥४।३६॥ 

२. श्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः समयग््यवसितो हि सः ।६।१०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।॥६।३१॥ 
माहि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥६।३२॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 


तत्तो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्‌ ॥१०।५५॥ 





दसवां परिच्ेद 


यज्ञ का रहस्य 
(ऋ) 
यज्ञ का व्यापक रूप 
चतु श्रघ्याय में यज्ञ की व्याख्या करते हुए गीता कहती है : 


ब्रह्मापरं ब्रह्महविन्रह्याग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । 


ब्रह्मं ब तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना ॥४।२४॥ 


यहां यज्ञ की क्रिया, द्रव्य, श्रग्नि, होता श्रौर फल श्रादि में ब्रह्म की भावना 
की गई है । उपनिषदों मे बतलाया गया है कि यह्‌ भौतिकं द्रव्य बरह्म है (अन्तं 
ब्रह्म), प्राण ब्रह्म है (प्राणं ब्रह्य), मन ब्रह्म है (मनो ब्रह्म), जीवात्मा ब्रह्म है 
(श्रय॑मात्मा ब्रह्म), भ्रग्नि सूयं श्रादि समस्त पदार्थ बरह्म हँ (स्वं खल्विदं ब्रह्म) । 
इस.एकमेवाद्वितीय ब्रह्म के विश्वव्यापी ज्ञान को गीता ने यज्ञ की भ्रालकारिका 
भौषा मे वंन किया दै । यज्ञ मे जो घृत श्रादि पदार्थं रपण किया जाता है 
वहां श्रपण क्रिया ब्रह्म है, कारण विष्व म जो भी कमं होते ह उन सवुका करने 
वाला एकमात्र ब्रह्य है, ब्रह्य की शक्ति है । बरह्मही उस्रिया का ङ्प धारण 
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करता है! । ्रथवा जिस देवता को यज्ञ प्रर्पण किया जाता हैवह ब्रह्यहै, 
कारण समस्त देवता उक्त एक ही परब्रह्म के रूप होते दैँ। जिस धृत श्रादि 
पदाथं की प्राहुति दी जातीदै वह्‌ ब्रह्य है, कारण वनस्पति, श्रन्नोदि पदार्थ 
उस ब्रह्मके ही व्यक्त रूप हैँ (ग्नं ब्रह्य)। जिस ग्रगिनि में श्राहृति डाली जाती 
हैवहमभीब्रह्याकादहीरूपहोनेसे व्रह्म है। प्राहुति डालने वाला पुरोहित यौ 
यजमान ब्रह्म है (श्रयमात्मा ब्रह्म) । इस यज्ञ के हारा जिस धन, पृत्र श्रादि की प्राप्ति 
लक्ष्य होती है वह प्राप्तव्य फल ब्रहम का रूप होने से ब्रह्म होता है। इस प्रकार 
की भावना से किया हरा सम्पूणं यज्ञ-रूप-कमं ब्रह्म मे समाधि-ल्प हो जाता 
है श्रौर इसे ब्रह्य ही प्राप्त होता है । 


यज्ञ के समस्त श्रद्ध में इस प्रकार की ब्रह्यहण्टि गीता ने नवम ग्रध्याय भें 
भी दिखलाई है । वहां भगवान्‌ कहते हैँ : “मँ श्रौत यज्ञ (क्रतु) हू, म स्मात्त 
यज्ञ ह मै पितरों को प्र्पंण शिया जाने वाला श्रन्न (स्वधा) हर्य 
देवताग्रों को श्रपण क्रिया जाने वाला प्रन्न (ग्रीपध) ह मै यज्ञ मे बोले जाने वाले 
मन्तरं, मे घृत, रग्नि श्रौर ह्‌वन-क्रियारह । यह पूणंज्ञानी की वह्‌ दृष्टि है 
जिसमें वह्‌ एकमेवाद्ितीय पुरुष को विष्व के नानां रूपों ग्रौर क्रियाश्रो में व्यक्त 
हश्रा देखता है । रतः गीताने इस दृष्टि को ज्ञानयज्ञके दवारा यजन श्रौर 





१. रामानुजाचायं ने प्र्पण का श्रं किया दहै जिसके द्वारा हवि श्रपित की 
जाय वह सवा भ्रादि, कारण वह ब्रह्म का कार्यं है (म्रप्यते भ्रनेन इति प्रपणं 
स्र.वादि, तद्‌ ब्रह्मकायंत्वात्‌) । मधुसूदन सरस्वती ने, जिसके दारा अ्रपंण किया 
जाय वह जुहू ्रौर मंत्रादि, जिसदेवता के लिए श्रपण करिया जाथ वह्‌ देवता, 
-जिस देश प्रौर कालमें प्रपंण क्रिया जाय वह्‌ देण ग्रौर काल ब्रह्म है, -कारण 
यह सव रज्जु मे सपं के समान ब्रह्म में कल्पति है एेसा ब्रह्मापंण का-ग्रथं 
किया हे। 

२. श्रहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥६।१६॥ . . < 
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उपासन कहा है ! यह यज्ञ कौ वंह सर्वोच्च श्रवस्था है जिसमें पु्णज्ञानी मनुष्य 
किसी भी प्रकार की कामन। न रखते हए लोक-संग्रहार्थं॑वै दिक यज्ञ करता है। 
स स्थिति में काम्य क्म भी निष्काम भाव से किए जा सकते हः । जैसे, यदि 
कोई ब्रह्मज्ञानी मनुष्य लोकटित के लिए किसी उच्च कोटिके वीर या ज्ञानी 
त्र को उतयन्न करने की भ्रावष्यकता श्रौर भगवत्पररणा को भरनुभव करे तो 
ब्रह पृतरष्टि यज्ञ कर सकता है । उस समय वहं बाह्य रूप ॒में “ुत्रकामोऽहम्‌, 
तष्ट यज्ञं करिष्ये,' पुत्र की कामना वाला रँ पत्रण्टि यज्ञ करूगा, इस प्रकार 
का संकल्प पदेगा । परन्तु वहु भीतर से यह प्रनुभव करेगा कि मै केवल 
भगवत्पररणा से लोकहित के लिए कम मे भ्रवृत्त हौ रहाहं। व्यक्तिगतरूप में 
मुभे लेशमात्र भी पुत्र को कामना नहीं है। इसीप्रकार प्रजापति, इन्द्र श्रादि 
देवताग्ों को श्रुति श्रपण करता हेम्ना वह ““इदं प्रजापतये स्वाहा", इदं इन्द्राय 
स्वाहा" भ्रादि उच्चारण करेगा, किन्तु भीतर से यह्‌ म्रनुभव करता रहैगा कि 
रह सव देवता एकमेवाद्धितीय परमदेव के रूप है ग्रौर ये श्राहुतियां वस्तुतः उसे 
ही दीजाती है । इसी प्रकार बह स्थूल खूप में स्वयं श्राति डालता हृग्रा भी 
जह्य की शक्ति को उसका कर्ता मानेगा श्रौर उसके फल का भोक्ता भी उस ब्रह्म 
को ही मानेगा श्रपने श्रापको नहीं । वह यदि कोई फल चाहता है तो वह. है 
उस ब्रह्म के साथ प्रतिक्षण अ्रविकाधिक वदता हम्रा तादात्म्य भ्रौर उसका श्रपने 
-भीतर श्रानन्द । ब्रहाज्ञानी मनुष्य न केवल वैदिकं यज्ञो को भ्रपितु जीवन के 





१. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्‌ ॥६।१५॥ 
२. एवं लोकसंग्रहं चिकीषुःणाऽपि क्रियमाणं कमं परमाथंतोऽकमं ब्रह्यवुद्ध्यु- 
पमृदित्वातु (शांकर भाष्य) । 
इस प्रकार लोकसंग्रह की इच्छा से करने वाते मनुष्यके द्वारा किया हमरा 
कमं भी वास्तव में श्रकमं (कमं वन्धन से रहित) होता है । कारण, ब्रह्म की 
भावना उसके बन्धनरूप फ़ल को नष्ट कर देती है । 
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समस्त कर्मो को, यहाँ तक करि खाना, पीना, उठना, वैठता, चलना, फिरनां श्रादि 
कोभ इसी भावना से ब्रह्मयज्ञ केखूपमे करता है, दूसरे शब्दों मे, उन्हे 
उसको शक्ति के हारा होता हरा देखता है । जो व्यक्ति श्रभी पूराज्ञानी नहीं 
हुश्रा है उसे श्रपने कर्मो मे यथाशक्ति ब्रह्य की इस भावनाके लानेका भ्रभ्यास 
करना चाहिए । 


परन्तु जो व्यक्ति इस प्रकार की ब्रह्म भावना नहीं ला सकते श्रौर जिनमें 


-म्रभी कामना व्िद्यमा हैँ उन्हे गीता एेसे यज्ञ करने के लिए विव नहीं 


करती । वह्‌ ग्रधिकारी भेद से प्रत्येक मनुष्य को प्रपनी श्रपनी योग्यता श्रौर्‌ 
सामथ्यं के प्रनुसार दूसरे श्रनेक प्रकारके यज्ञो के करने कां ्रवसर प्रदान 
करती है । वे इन्द्रादि देवताभ्रों के निमित्त यज्ञ कर सकते है । चाद निष्काम 
भावसे करे श्रौर चाहे सकाम भावे, गीता इन्हुं मी योगी (कर्मयीगी) ही 
मानती है । कारण यज्ञ की भावना के विना स्वयं श्रपने भोग-विलास के लिए, 


> 


प्रपते चतुविध अ्रहंकार के वश लौकरिक कमं करने वाले मनुष्यों की श्रपेक्षा 


देवताभ्रों के निमित्त सकराम-भाव सेयज्ञ कले वालेश्रष्ठ ही होते है, जिस 
प्रकार कि कुं भी भक्तिन करने वालों की श्रपेक्षा ्रपने दुःख कोदूर करने 


(त्त) भ्रौर धन प्राप्त करने कौ इच्छा से भक्ति करमे वाले (मर्थाथी) 


मनुष्य श्रेष्ठ ( 
सकाम-भाव से 


, जंसाकि पहले कहा का चुका. है, 
जने परभी यज्ञ देवताभरों के 


निष्कामता उत्पन्न करते दै । 












प्राप्त करने के लिए किया 
जाता रै । यह इन्द्र श्रादि 
देव, पुरुषोत्तम को प्रपेण 
प यजो मे घत ग्रादिकी 
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भराहुति दी जाती है, यहाँ स्वयं यज्ञ की ही ग्राहुति दी जाती है । दूसरे शब्दों पँ 
यहां स्वयं यज्ञ-रूप-कमं को प्रर यज्ञ के फल को प्रप॑ण कर दिया जाता है, श्रपने 
समस्त शारीरिक एेन्द्रियक ग्रौर पानसिक्र कर्मो को सीधे उस एकमेवाद्वितीय 
भगवान्‌ को रपण कर दिया जाता है । श्री श्ररविन्द के शब्दो मे इस यन्ञकी 
व्याख्या इस प्रकार हैः “जो ज्ञानी हैँ उनके लिए यज्ञ का सीधा-सादा स्वरूप यह्‌ 
हैकिजो कुछ भी कमं किया जाय उसे सीवे स्वयं भगवान्‌ को श्रपण कर दिया 
जाय, भ्रपने समस्त कर्मो को एकमेवाद्ितीय परम देव, भगवच्चैतन्य में श्रौर 
भगवत्शक्ि में प्रपण कर दिया जाय; यही उनके लिए एकमात्र साधन है, एक- 
मात्र धमं है'”। 


यह यज्ञ भ्रौर पहले वर्णन किया गया ब्रह्मयज्ञ यद्यपि दोनों पू्णजञानी द्वारा 
कयि जाते है रौर दोनों सवत्र ब्रह्म-दृष्टि समान रहती हे, परन्तु फिर भी 
थोड़ा सा यह भेद किया जा सकता है कि पहले यज्ञ में केवल वैदिक यज्ञो के 
श्रगों श्रौर क्रिया मे बरह्म-हष्टि है ग्रौर यहाँ जीवन के समस्त व्यापारो में। 


चौथा यज्ञ है श्रोत्र भ्रादि इन्द्रियो का संयमरूपी श्रगि में हवन करना । जिस 
समय मनुष्य कौ प्रवृत्ति दूषित शब्द (दूसरों की निन्दा, दूषित गायन भ्रादि) 
सुनने, दूषित रूप देखने प्रादि कौ भरोरहो तो उन्हँ वहां से रोकना शरोत्रादि 
जञानेन्द्रियो का संयमं है, याज्ञिक भाषामें संयम-रूपी अग्नि में श्नोव्रादि इन्दियों 
का हवन हे ्रौर उर्हँ वहां से रोककर उत्तम उत्तम शास्वों के श्रवण श्रौर 
श्रेष्ठ महात्माग्रो के दर्शन सें लगाने पर जो शब्द, रूपादि विषय ग्रहण किए 
जाते हैँ वे संयम द्वारा पवित्र हई इन्द्रिय-रूपी भ्रभ्नि में प्राहुति-खूप हो जाते है 
यह पांचवा यज्ञ है । 


विष्य भोगों की श्रोर या दुष्कर्मा की भ्नोर जव मन श्रौर इन्रियोकी प्रवृत्ति 
हो तव उनके दोष दिखलाते हए उन्हे उन विषयों से हटाने का प्रयल करना 
चाहिए । मन श्रौर इन्द्रियों पर यह संयम विषय-दोष-हष्टि-रूप ज्ञान के द्वारा 


१. गीता-प्रवन्ध (१।१२) 
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प्रधिकौयिक वृता है, दूसरे शब्दों मे संयम-खूपी श्रग्नि ज्ञान से प्रदीप्त 
होती है। सन के पूणंतया संयत हौ जाने पर इन्द्रियों ग्रौरप्राण के जो 
भी कमं होते दैवे संयत ही होते है प्रतः वे मनः-संयम-रूपी ग्रग्नि में. श्राहुति- 
रूप होते टै । यह्‌ छठा यज्ञ है। 


श्री भ्ररविन्द के शब्दों मेँ इन तीन यज्ञो की व्याख्या इस प्रकार दैः “एक 
संयम इस प्रकारका होता है कि जिसमें ज्ञानैद्रियो कै द्वारा विषयों को ग्रहण तो 
किया जाता है परन्तु इन्द्रियों के व्यापार से मन को विकृत या प्रभावित नदीं 
होने दिया जाता, उस समय इन्द्रियां स्वयं शुद्ध यज्ञाग्नि वन जाती है” (शब्दा- 
दीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति) । दूस संयम इस प्रकार का होता है किं 
जिसमें इन्द्रियों को इतना निश्चल कर दिया जाता है कि ग्रन्तरात्मा मन की ` 
क्रिया के पर्दे के पीछे से प्रषने शुद्र, शान्त ग्रौर निश्चल रूप में प्रकट हो जाता 
है'' (श्रोत्रादीनीन्दरियाणि संयमाग्निषु जुह्वति) । तीसरा संयम इस प्रकार का 
होता है कि जिसके हारा श्रात्मा का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानेन्विों के श्रौरप्राणके 
समस्त कमं, उस एक शान्त श्रौर निश्चल म्रन्तरात्मा मे ग्रहण कयि 
जाते हैः 1“ 


सातवा द्रव्य-यज्ञ होता है । भक्त का श्रपने इष्टदेवता की पूजा के रूप 
में पत्र, पुष्पादि पदाथं का श्रपण करना ग्रथवा किसी धनी का दीन-दुखियों की 
सेवा मे ्रथवा धमं, समाज या राष्ट की सेवा में प्रथथा धर्म, समाज या राष्ट 
सेवा करने वाले श्रेष्ठ महात्माग्रों कौ सेवा मे धन देना द्रव्य-यज्ञ है । श्राख्वा 
यज्ञ तपोयज्ञ है । गीता के भ्रनुसार तीन प्रकार के तप॒ होते शारीरिक, 
वाचिक श्रौर मानसिक । देव द्विज, गुर श्रौर ज्ञानी की पूजा करना, स्नान श्रादि 
से पवित्र रहना, सरल व्यवहार करना, ब्रह्मचयं का पालन करना, हिसा न करना 
शारीरिक तप होता है। दूसरों को कष्ट देने वाले वचनो का प्रयोग॒न करना, 
सत्य, प्रिय भ्रौर हितकारी वचनो को बोलना, वेदादि शास्त्रों का श्रध्ययन, गायत्री 
श्रादि मन्त्रोंकाजप वाणी का तप॒ कहलाता है) मन को प्रसन्न रखना, 





१. गौता-प्रबन्ध (१।१२) 
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कोमल रखना, मौन रहना, संयम रखना, भावों कौ शुद्ध रखना मानसिक तप 
होता है। हठयोग, राजयोग भ्रादि का म्रनुष्ठान नवम योगयज्ञ है । वेद ग्रादि शास्तों 
का अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ दशम है । न्याय, मीमांसा प्रादि के साथ उसके श्रं 
का चिन्तन करना ज्ञान-यज्ञ कटलाता है । भगवान्‌ ने गीता के श्रध्ययन कौ भी 
लान-यज्ञ कहा है' । सवत्र एकमेवाद्वितीय ब्रह्य कौ दृष्टि रखना भी ज्ञान-यज्ञ 
कहा गया है (&।२५) । वारहवा प्राणायाम यज्ञ है । 

इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञो की व्यास्या करके गीता कहती है कि 
ये समस्त यज्ञ मनुष्य के मल को हूर करने वाले होते हँ । इन समस्त यज्ञो मे 
स्थूल दरव्य-यज्ञ (वृतादिकेद्टारा यज्ञ श्रथवा घनादि का दानरूप यज्ञ, 
कौ श्रपेक्षा ज्ञान-यज्ञ (सर्वत्र एकमेवाद्वितीय ब्रह्य की हृष्टि रखना) श्रेष्ठ होता 
है । इन समस्त यज्ञं का करने वाला विश्व-गक्ति का वह्‌ कमं होता है जिससे 
विश्व की सृष्टि होती है" । दूसरे शब्दों में स्वयं पुरुषोत्तम की शक्ति के दारा 
हमारे सम्पूणं कर्मों का ्रनुष्ठान होता हे रौर वहं शक्ति इन सवक एकमेवा- 
दितीय पुरुषोत्तम को श्र्षण कर देती है । ग्रतः इन सव यज्ञो का लक्ष्य श्रौर 
भोक्ता भी वही पुरुषोत्तम होता है (६।१४), इसलिए उसे श्रधियज्ञ कहा गया 
है । जिस मनुष्य को यह ज्ञान-दष्टि प्राप्त होती है वह्‌ सक्त हौ जाता है । 

गीता कौ इस व्याख्या में हम देखते हैँ कि यहां यज्ञ का स्वरूप मीमांसकों के 
यज्ञ से बहुत भिन्न रौर व्यापक हो गया है। यहाँ यज्ञ के देवता, रग्नि, द्रव्य, 
प्रौर प्राप्तव्य लक्ष्य मीमांसकं के देवता श्रादिसे बहुत भिन्न है । यह जिस 
देवता के निभित्त यज्ञ किया जाता ठै वह इन्द्रादि की श्रपेक्षा ब्रह्म, परमदेव 
पुरुषोत्तम दै । जिस श्रग्नि में ग्राहति डाली जाती है वहू स्थूल श्रग्नि 
की श्रपेक्षा ब्रह्म, इन्द्रिय संयम, मनः संयम, प्राण ग्रौर श्रपान हो जाते है) जिस 

१. म्रध्येप्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति; ।। १८।७०॥ 
२. विसगेः कमंसंज्ित ॥८।३॥ 
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रव्य को भ्राहुति डाली जारी है वह कैवल चृत, जौ, चावले ही नहीं हं श्रपितु 
स्वयं ब्रह्म, श्रोत्रादि इन्द्रियां, शव्द रूपादि विषय, इन्दिय श्रौर प्राण के समस्त 
कर्मं, तप, योग, स्वाध्याय, ज्ञान, प्राण ग्रौरश्रपान वायु हैँ । इन यज्ञो से जिस 
फल को प्राप्त करना होता है वह्‌ केवल धन, सन्तान श्रादि नहीं है श्रपितु स्वयं 
ब्रह्म, पुरुषोत्तम है । यज्ञ का करने वाला मनुष्य विशेष नहीं है श्रपितु स्वयं 
पुरुषोत्तम या उसकी शक्ति दै । 


यज्ञ की यह व्यापक भावना मूल रूप में यज्ञ शब्द के धात्वथं में विद्यमान 

है । यज्ञ शब्द "यञ्‌" धातु से वना है जिसका प्र्थं है देव पूजा, संगीत-करण भ्रौर 
दान । देव पूजा वैदिक मन्त्रों के साथ घुतादि पदार्थं के हारा प्रगति में ग्राहुति 
डालते हुए भी हौ सकती है-जेसा कि मीमांसक मानते हैँ । यह्‌ मन्दिर में देव 
प्रतिमा को पुष्पादि श्रपणद्वारा भी हो सकती है । त्रपने समस्त कर्मों को, यहाँ 
तक कि खाना, पीना, उठना, वैठनः, दान, तप श्रादि को भगवदर्पंण भाव से 
करते इए एकमेवाद्वितीय परमदेव कौ भी हो सकती है । प्रतः गीता में भगवान्‌ 
कहते दै-- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयंयो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं मक्त्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः ।\६।२६॥ 

यतः प्रवृत्तिभ तानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्ध विन्वति मानवः ॥ १८।४६॥ 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दकासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ ६।२७॥ 

शुभाशुभफलंरवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥६।२८॥ 


“जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं पत्र, पुष्प, पफल, जल युम श्रपण करता टै मै उस 
संयतात्मा मनुष्य की भक्तपूर्वकश्रपणकी हुई सेट को ग्रहण करता हूं । जिसं 
परमात्मा से समस्त भूतो की सृष्टि होती है भ्रौर जिससे यह्‌ सव व्याप्त है 
उसकी प्रपने कर्मो के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 


| 
| 
| 
॒ 
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भतः भरपना समस्त कमं साना, हवन, दान, तप॒ मेरे श्रपण करो। इस विधि से 
कमं करे से कर्मके बन्धन रूप जो शुभ रौर श्रणुभ फल होते है उनसे 
मुक्त हो जानोगे श्रौर इस संन्यास-योग के हारा मुभे प्राप्त हो जाग्रोगे । 


यहां यह वात ध्यान देने की है करि मीमांसफों के यज्ञ केवल कु त्रैविक् 
कहे जाने वाले हिन्त तक ही सीमित है। परन्तु श्रपने कर्मोकेद्रारा भगवान्‌ 
कौ पूजा तो न केवल द्िजेतर हिन्दु ॒श्रपितु दुसरे धर्मावलम्बी ईसाई, मुसलमान 
भरादि भी कर सकते है ग्रौर इस प्रकार सिद्धि को, परमात्माको प्राप्त कर सकते 
है । रतः गीता की इस उदार रौर विश्वव्यापी भावना के कारण ही यह्‌ विश्व 
धरम-ग्रन्थ माना जाताहै ग्रौर समस्त देशों प्रोर संप्रदायो के मनुष्य इसके 
अनुसार भ्रपना जीवन वनाकर लाभ उठा सकते हैँ । 

ज्‌ घातु का दुसरा प्रथं है संगतिकररण । संगति शव्द काश्र्थहैस्योगया 
मेल । यह मेल या संयोग दै जीवात्मा का परमात्मा के साथ । इससे भिलता 
चलता दूसरा शब्द उपासना है जिसका श्रथ है समीप बैठना याः भगवान्‌ कौ 
श्रराधना करना । अ्रतः जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए, उसे प्राप्त करने 
के लिए जोभी प्रयत्न करे वह यज्ञ होता है। इस दृष्टि से गीता ने तप, योग, 
स्वाध्याय, प्राणायाम श्रादि को यज्ञ कहा है । संगत्तिकरण काजो प्रथं मेल है 
इसका एक व्यावहारिक रूप भी है । जव कोई मनुष्य दूसरों के साथ सहानुभुति 
करता है, कष्टों में दूसरों की सहायता ग्रौर सेवा करता है तो इससे परस्पर मेँ 
प्रीति श्रौर मेल बढ़ता है । ग्रतः एसे कर्मो को यन्न कहा जाता है । 

यज्‌ घातु का तीसरा प्रथं है दान। दान का श्रं है त्याग । किसी वस्तुका 
भगवान्‌ को श्रपण करना दान है । भगवदर्पण भावसे किसी दीन, दुःखी, 
विपद्‌-ग्रस्त को धन देना, किसी सामाजिक, राष्ट्रीय या धाभिक्र कायं मे धन 
देना, श्रपने जीवन का दान करना यज्ञ है । त्याग का दुसरा श्रथं है श्रपनी निम्न 
प्रकृति की क्रियाग्रों का, काम, कोध, लोभ, द्वेष, प्रहुकार, ईर्ष्या, कर्‌ रता, स्वार्थ 
परायणता श्रादि का परित्याग । भ्रतः गीता ने इन्दरिण-संयम श्रौर मनः-संयम को 
यज्ञ कहा है । 1 ४.६ 
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इसके श्रतिरिक्त उपनिपदों ने यज्ञ णब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि 
पवित्र करने बाला क्म यज्ञ है" । गीताने भी यज्ञ को पवित्र करने वाला कहा 
है । श्रतः जिन कर्मौसे मनश्रौर इन्दियों की दुष्कमं श्रौर भोग-विलासिता 
भ्रादि की ग्रोर से प्रवृत्ति कम होती है वे समस्त कमं भन्न होते है। 


इसके ्रतिरिक्त उपनिपदों ने शरीर धारण करने को यज्ञः कटा है । इसमें 
मरायु के पहले चौवीस वपं प्रातःकाल का यज्ञ (प्रातः सवन), दूसरे चवालीस वषं 
दोपहर का यज्ञ॒ (माध्यन्दिन सवन) प्रौर इसके भ्रनन्तर ग्रडतालीस वषं तौसरे 
पहर का यज्ञ (तृतीत सवन) कहै गये हैँ । श्रपने जीवन मे इस प्रकार की भावना 
करने से ११६ वषेकी भ्रायु हीती दै एेसा माना गया है" । इस शारीरिक यज्ञ 
मेँवाणीको होता, चक्षुको श्रध्वयु^ प्राण को उद्गाता" श्रौर मन को ब्रह्मा 
कहा गयां है । 





१. यच्चिदं सवं पुनाति तस्मादेए एव यज्ञः । छान्दोग्य ४।१६।१॥ 

२. यत्रक्षपितकल्मषाः ॥। गीता ४।३०॥ 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥१५।५॥ 

३. शरीरं यज्ञः । मह्नारायणयो निषद्‌ ३०।२०।१२ 

४. छान्दोग्य ३।१६ ॥ 

५. होता = ऋग्वेदीय ऋत्विक्‌ । इसका कार्यं है यज्ञ के लिए मंत्र वोलना। 

६. ग्रध्वरयु = यजुर्वेदीय ऋत्विक्‌ । यह्‌ यज्ञ में मख्य ऋत्विक्‌ होता है । 
इका कार्यं हे द्रव्य वनाना, प्राहुति डालना इत्यादि । 

७. उद्गाता = सामवेदीय ऋत्विक्‌ । इसका कायं होता हँ सामवेद के 
मन्तो का गान करना । । 

८, ब्रह्मा चारों वेदोंका ज्ञाता । यहु यज्ञ की ससस्त क्रियाश्रों कां 
निरीक्षण करता है । 
वाग्वे यज्ञस्य होता । च्व यज्ञस्याध्वयु : । प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता । 
मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा । बृहदारण्यक ३।१।१--६॥ 
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मनुस्मृति ते मीमांसकों के नित्य यज्ञो का सार पांच महायज्ञो मे किया दै। 
इतमे वेदादि का प्रध्ययन ब्रह्मयज्ञ, ग्रम्निहोत्र देवयज्ञ, माता पिता श्रादिका 
श्राद्ध पिदूणज्ञ, म्रतिथि सत्कार नृयज्ञ, काक कृमि आ्रादि को भोजन देना 
बलिवश्वदेव यज्ञ कहै गणएु हैँ मरौर इन यज्ञो के करने का ग्रधिकार कुल भिन्न रूप 
मे शुद्रों को भी दिया गया है" | विष्णुपुराणः श्रौर महाभारतैष्मे चारों वर्णोके 
कर्मो को यज्ञ कहा गया है । दुरगासप्तशतीने गुद्ध॒को यज्ञ कहा ठै. । महाभारत 
न क्षत्रियो के युद्ध को यज्ञ॒ वतलाते हुए कहा है कि युद्ध करते समय जो वीर 
क्षत्रिय दुसरे क्षत्रिय के शरीर में वाण फकता टं वह्‌ उसके शरीर-रूपी ्रग्नि में 
बाण-ूप श्राहुति डालता हँ श्रौर दुसरा तेजस्वी वीर क्षत्रिय उस वाण को श्रपने 
शरीर-रूपी प्रम्ति मे ्राहुति मानकर हषं के साथ सहन करता है“ 


इसके भ्रतिरिक्त, उपनिषदों में उपा, सूर्योदय, वायु का चलना, ऋतु, दिन 
रात्रि, मास, संवत्सर, श्रादि मेँ यज्ञ की भावना की गई हैः । कहीं कहीं च्‌ लोक, 
पजन्य, पृथ्वी, पुरुष, स्वरी ्रादि को यज्ञार्नि कहा गया है । वहाँ पृथ्वी पर होने 
वाली वृष्टिको देवताग्रों केद्वारा ग्राहृति कहा गया है । इस प्रकार व्यापक 
हृष्टि से देखने पर सूयं का प्रकाश श्रौर उष्णता देना, पानी की भाप बनना, 
वृष्टि का होना, पृथ्वी का शअरन्न उत्पन्न करना, जीवों का उन्हे खाकर जीवन 


नकर 


£ पञ्जयनज्ञानन हापयेत्‌ ॥ याज्ञवल्कय १।१२१॥। 
२. यज्ञनिष्पत्तये सवंमेतद्‌ ब्रह्मा चकार ह्‌ । 
चातुवण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुकत्तमम्‌ ।१।६।७॥ 
३. प्रारम्भयन्ञाः क्षत्राण्च हवियंज्ञा विश स्मृताः । 
परिचारयज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ।। महा० शांति २३७।१२॥ 
४. युद्धयज्ञे स्वयं शंभु निशंभु च हनिष्यति ॥ 
५. शरीराग्निषुं शराणां जुहुवुस्ते शराहतिः । 
हृयमानान्‌ शराश्चान्ये सेदुस्तेजस्विनो मिथः ॥। 
~ महा० स्त्री° २।८७]। 
६. बहदारण्यक १।१॥ € | 
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धारण करना श्रौर सन्तान उत्पन्न करना श्रादि समस्त प्राकृतिक कर्म यज्ञ हो 
जति है । इस यज्ञ को प्रकृतिरूपी परमात्मा की शक्ति करती है श्रौर समस्त 
यज्ञो के एकमात्र भोक्ता, ग्रवियज्ञ, परमात्मा, पुरूपोत्तम को प्र्पण कर देती है । 
यह विए्व-यन्ञ दै । 


व्यावहारिक जीवन सें यज्ञ 


यज्ञो का पूर्वोक्त भेद मनुष्यों की प्रकृति की भिन्नता श्रौर भ्रावश्यकता को 
दृष्टि में रखकर किया गया है । ग्रतः इनमे एक क्रम होता है । जैसे जैसे मनुष्य 
की कामना श्रौर श्रहंकार कम होते जाते वैसे वसे उसके यज्ञ भी श्रेष्ठ श्रौर 
उच्चकोटि के होते जाते हँ । प्रतः गीता ने द्रव्य-यज्ञ की ग्रपेक्षा ज्ञान-यज्ञ को श्रेष्ठ 
मानादै। जँसाकि गत प्रकरण भें कटा गया है गीता में कर्मो के तीन विभाग 
है-प्रथम केवल इन्दि सुख भोग के लिए क्रिये जाने वाले ्रा्हंकारिक करम, 
दूसरे वैदिक सकाम यज्ञ श्रौर तीसरे पूर्णतया निष्काम यज्ञ । यज्ञ के विकास-क्रम 
कौएक श्रौर दिशा भीदै। जसाकि पट्वे कदाजा चुका है मनुष्य श्रपने 





जीवन की प्रारम्भिक भूमिका मे चुत ग्रहुकार का दास होता है । वह श्रपनी 
व्यक्तिगत कामना रो कमं मेँ प्रवृत्त होता दै (ग्रमुक कामोऽ्ूम) कर्म करने पर 
श्रपने श्रापक्रो उसका कर्ता मानता दै (ग्रहं कर्ता), फल मिलने पर श्रपने 
परिश्रमसे उसे प्राप्त हृश्रा मानता ग्रौर उसपरश्रपना ग्रधिकार समभता 
है (ममेदं फलम्‌) ग्रौर फिर वह स्वयं उसका भोग करना चाहता है (अहं भोक्ता) । 
यहाँ मनुष्य की हष्टि केवल ्रपने व्यक्तिगत सुख-भोग पर केन्दित रहती है । 
वहं भीतर से कुछ एेसा समभता है कि मानो संपूणं विश्व उसकी कामनाग्रों की 
पूति के लिए है । यहाँ उसे श्रपनी स्त्री ग्रौर वच्चो के सुख दुःख को भी परवाह 
नहीं होती । ग्रनेक मनुष्य एसे देवे गए रहैँकरिजो मदिरा पीने या सिनेमा 
प्रादि देखने के दुव्यंसनों मे फंसे रहते दैँ ग्रौर घर पर स्वरी श्रौर वच्चों"को भोजन 
रौर वस्व के लाले पड़ रहते हँ । महीने के श्रन्त मे जव वेतनमिलता है तो घर पर 
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भ्राने से पहले ही ऋण देने वालों का भुगतान कर देना पड़तादै।एेसेही 
जीवन वाले व्यक्तियों को लक्ष्य मे रखकर गीता ने कहा है कि वह॒ इन्द्रियों के 
विषयों मे रमण करता है (इन्द्रियारामः), वह॒ चोरीसे भोग करता है (स्तेन 
एव स॒ भुक्त), उसका जीवन व्यर्थं है (मोघ स जीवति), उसके लिये न यह 
लोक है न परलोक । 


(क) परिवारिक यज्ञ 


इस प्रकार का व्यक्तिगत ग्रहंकारमय जीवन व्यतीत करते करते कुं समय 

के श्रनन्तर उसे यह्‌ ्रनुभव होने लगता है कि जिस सुख को वह्‌ चाहता है वह्‌ 
उसे तभी मिल सकता है जवकि वह श्रपने स्वी ग्रौर संतान को भी सुख देने 
का प्रयत्न करे । यदि वह्‌ यह्‌ चाहता दै जिस समय वह वाहर से थककर घर 
पर जाय उस समय उसे टक प्रकार भोजन भिल जाय तो यहु तभी सम्भव है 
जवकरि वह श्रपने दुव्य॑सनों को कम करे ग्रौर ठीक समय परं प्रत्न घर पर पहुंचा 
दे । यदि वह चाहता दै कि घर पर स्वरी ग्रौर वच्चे उसके साथ मधुर वार्तालाप 
करे जिससे उसे शान्ति मिले, तो यह तभी सम्भव है जवकि वहं उनके लिए 
श्रावश्यक वस्त्रादि को व्यवस्था करे, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था 
करे जिससे उनका स्वभाव मधुर हो जाय, स्वयं श्रपने दुव्यसनों को छोड दे 
श्नौर श्रपने परिवार वालों से भी चुडाने का प्रयत्न करे । यदि वह यहं चाहता है 
कि बीमार पड़ने पर उसके परिवार वाले उसकी सेवा-सृश्रूषा करं तो उसे 
भी उनकी वीमारी मे समान रूपमे सेवा करनी चाहिए । एसा श्रनुभव होने 
पर मनुष्य श्रपनी शजसिक ग्रौर तामसिक प्रकृति को संयत करने लगता 

है श्नौरं श्रपने परिवार वालों के साथ सहानुभूति करने लगता है । वहु उनके 
सुख में ्रपने को सुखी श्रौर दुःख मे दुःखी प्रनुभव करने लगता है । वह॒ उनसे 
प्रेम करने लगता हे श्रौर जितना भी उससे वन पड़ता है उन्हे सुखी करने का 
प्रयत्न करता है 1 वह्‌ स्वयं चाहे भूखा रह जाय, परन्तु श्रपने स्वरी श्रौर बच्चों 
के श्रवश्य भरपेट भोजन देने का प्रयत्न करता है । जो भी उसेश्रच्छी वस्तु 
घ्राप्त होती दै वह्‌ श्रपने स्त्री श्रौर वच्चोंको देता है श्रौर उनके सुख में भ्रपने 
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भ्रापको सुखौ मानता है । घर मे स्त्री सोचती है कि चाहै उसे स्वयं भरपेट 
भोजन न मिले किन्तु पति को श्रौर वच्चो को श्रवश्य मिल जाय । माता-पिता 
भ्रनेक वार्‌ प्राधा पेट भोजन करके श्रपने नन्हे नन्दे वालको को दूध मिठाई 
देने मे सुख का श्रनुभव करते है । यहां मनुष्य श्रपने व्यक्तिगत जीवन का 
परतिक्रमण करके पारिवारिक जीवन में भ्रा जाता है । वह श्रपने स्थुल व्यक्तिगत 
स्वार्थो को त्यागकर परिवार के सुखसे तादात्म्य करता दै । वह श्रपते व्यक्तिगत 
श्रहं को परिवारके श्रं के साथ मिलादेताहै। ण्ह उसके यज्ञ॒ की पहली 
भूमिका है । यह है पारिव।रिक यज्ञ कौ भूमिका । 


(ख) सामाजिक ग्रौर राष्टरीय यज्ञ 


भरन्तु इस जीवन मे मनुष्य म्रपने पारिवारिक सुख-भोग में इतना मतवाला 
हो सकता है कि वह्‌ ग्रपने समाजया र्ट के सुखदुःख की लेशमात्र भी 
परवाह्‌ नहीं करता । वह भ्रपने-प्रापको वनी ग्रौर सुखी वनाने के लिए श्रपने 
समज श्रौर राष्ट के हितों की ग्रौरसे श्रांखें मीच लेता है। यदि उसके ग्राम 
मे कीं प्लेगया हंजा होता है तो वह दूसरों की सहायता नहीं करता। 

स्वाथंपरायणता से ईर्ष्या, द्रेष श्रौर कलह वदते हैँ श्रौर स्वार्थै-त्य'ग से 
परेम, मित्रता श्रौर संगठन । विश्व के श्रनेक देण श्रौर जातियों के इतिहासो को 
देखने से पता चलता है कि जिस देश या जाति के मनुष्य श्रपने श्रपने व्यक्तिगत 
या पारिवारिक सुखभोग में लिप्त रहते टै (इन्द्रियारामो) श्रौर श्रपने देश या 
जाति के लिए त्याग या वलिदान नहीं करते उनमें परस्पर में ईर्ष्या, हेष, 


, कलह ्रौर संग्राम होते है जिसमे उनकी संगठन शक्ति, एक साथ मिलकर 


कायं करने की शक्ति क्षीण हो जाती है 1 इसके परिणाम-स्वरूप वे श्रपने से 
श्रधिक स्वार्थत्यागी श्रौर संगसित देश एवं जाति वालों से पद-दलित होकर 
उनके दास हो जाते हँ । तब विदेशी शासक उनमें श्रौर भी श्रधिक स्वाथे 
परायणता को उत्तेजित करते हैँ । वे उनमें से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को 
चुनकर उन्हे बु विशेष सुविधाये दने का प्रलोभन देते हैँ श्रौर उन्हं देश कौ 
पुरी तरह लूटने ग्रौर सदा.के लिए. दासता की वेडी में जकडे रखने का उपकरणं 5 
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बनाते है । इस प्रकार वे पराधीन देश श्रौर जाति विदेशी शासन से पददलित 
होते होते नष्ट-श्रष्ट हो जाते है । भ्रतः गीता ने कहा है : 


“नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम” ॥४।३१॥ 
यज्ञ करने वाले लोगों के लिए न यह लोक है न परलोक । 


इस प्रकार का कष्टमय जीवन व्यतीत करने पर मनुष्य को यह भ्रनुभव 
होने लगता है कि उसका व्यक्तिगत श्रौर पारिवारिक सुख समाज श्रौर राष्ट के 
सुख पर निभेर करता है । वह्‌ भ्रनुभव करता है कि यदि वह्‌ पड़ीसीके घर में 
लगी भ्राग को बुभाने में सहायता नहीं करेगा तो वह श्रग्नि वटकर उसके भी 
धर को जला सक्ती है, श्रथवा कभी उसके घरमे लग जाने पर दूसरे भी 
उसकी श्राग को बुकाने मे सहायता नहीं करेगे । उसके प्राममें प्लेग या हैजा 
होने पर यदि वह स्वयं दूसरों की सहायता नहीं करेगा तो एक दिन वह रोग 
स्वयं उसके परिवार पर भी श्राक्रमण कर सकता है । यदि श्रपने पड़ौसी के 
घरमे चोरी या ल्ट होते समय वह उनकी सहायता नहीं करेगा तो दूसरे दिन 
चोर उसके माल को भी उठाकर ले जा सकते हैँ । यदि किसी विदेशी राजा 
का प्राक्रमण होने पर वह श्रपने देश को सहायता नहीं करता या विदेशी शासनः 
होने पर श्रपने देश को वन्धन-मुक्त करने में श्रपने स्वां का त्याग नहीं करता 
तो वे विदेशी मनुष्य एक दिन उसके भी धनभ्रौर मान को ग्रपहरण कर 
सकते है । ग्रतः एेसा अनुभव होने पर मनुष्य मे समाज श्रौर राष्ट की सेवा 
करने की भावना उत्पच्च हो जाती है । वृह इनकी सेवा में श्रपने धन श्रौर शक्ति . 
का त्याग करने लगता ह । यहाँ मनुष्य पारिवारिक यज्ञ की सीमा का श्रति- 
क्रमण करके सामाजिक श्रौर राष्टरीययनज्ञ के केव में प्रवेश करता है । यदि कोई 
देश पराधीन है तो उसके पदव-लिवे विचारणील मनुष्य श्रपनी विद्या श्रौर वुद्धि 
का उपयोग विदेशी शासन का भ्रंग बनकर उसे वलवान्‌ बनाने ग्रौर स्वयं सुख- 
सम्पन्न वनने कौ श्रपेक्षा उसके विनाश के उपायों को खोज मे करते है चाहे 
इनमें इन्हे कितना भी कष्ट क्यों न भुगतना पड़े । उसके धनवान्‌ मनुष्य श्रपने ` 
धन का उपयोग विदेशी शिल्प श्रौर व्यापार का प्रभिकर्ता (एलेण्ट) वनने की 
प्रप्ता इनका बहिष्कार करने -म्रौर श्रपनी देशी वस्तुप्रों के उत्पादन श्रौर 
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व्यवहार में करते है, चाहे इसमें कम हीलाभक्योनहो। वे देश की सेवां 
बलिदान करने वाजे दुसरे देश-भक्तों की सहायतामें घन का दान करते है। 
शारीरिक बल रखने वाते मनुष्य विदेशी सेना मेँ नौकरी करके स्वयं सुखी 
वनने के वजाय श्रपने देण के स्वातंत्य संग्राम के सैनिक बनते है चाहे उसमें जेल 
प्रौर मृत्यु काकृण्ट ही क्यों न उडानां पड़े । यदि उस देश के कुद थोडे मनुष्य 
ही प्रारम्भ में इस प्रकार राष्ट्र के लिए स्वार्थ-त्याम करने लगे तो उनके 
उदाहरण श्रौर प्रभाव से हजारों लाखों मनुष्य प्रेरणा प्राप्त करके उनके पथ 
का भ्रनुसरण करते हुए देण के लिए व्याग ग्रौर वललिदान करने लगते हैँ । इस 
प्रकार सम्पूणं देश प्रेम-सूव्र में संगठित होकर वलवान्‌ हो जाता है रौर विदेशी 
शासन के बन्धन को तोड़कर स्वतन्त्रता को प्राप्त करता ट तथा कृषि, उद्योग, 
व्यापार श्रादि प्रत्येक विषय मे उन्नति करता है । यह राष्टरीययन्न की भूमिका 
दै । श्रतः गीतानेकहाहै: । 


श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥३।१०॥ 
(ग) मानव यज्ञ 


परन्तु यह रणष्टरीय यज्ञ॒ भी सर्वथा निर्दोष नहीं है । यहाँ ययपि मनुष्य 
प्रपने व्यक्तिगत श्रौर पारिवारिक परहुङ्कारसे प्रतीत हो जाताहै, क्रिन्तु रष्टरीय 
प्रहङ्कार्‌ वना रहता ह । इस अहङ्कार के वशीभूत होने पर मनुष्य कभी कभी 
प्रसुर कोटि में पहूंच जाता है । जो मनुष्य भ्रपने देश को वन्धन-मूक्त करने में 
श्रपने सवेस्व का वलिदान कर देते दै वही प्रपने देणके स्वतंत्र श्रौर वलवान्‌ 
हो जाने पर दमरे देशों को दासता के धन्वन में जकड़्ने लगते है । भ्रपने देण के 
स्वा्थमें श्रन्धे होकर दूसरे देशो के शिप श्रौर व्यापार को नष्ट करने लगते 
है, उनके धन श्रौर सम्पत्ति को लटन लगते है राक्षसो के समान होकर उनकी 
हेत्या करने लगते दहै, वहां राष्ट्रीय प्रकार का बन्धन है । ग्रतः यह सच्चा 
यज्ञ नहीं है । ५ 


इस राष्ट्रीय श्रहुकार के दोषो का प्रनुभव होने पर मनुष्य मानव जाति के 


न्य 
कनन मे नकि 
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हित का विचार करने लगता है । वह संकी रष्टरीयता का परित्याग करके 
श्रपने समस्त कमं मानव जाति की, मनुष्यमात्र की सेवा मे ्रपेण करने लगता 
है । सच्चे मानव हित का राष्ट्रीय हित से विरोध नहीं है श्रौरन सच्चे राष्टरीय 
हित का मानव हित से-विरोध है । मानव हित करने वाला व्यक्ति श्रपने राष्ट 
का भी हित कर सकता है श्नौर मानव जाति का भी । ग्रौर इसी प्रकार राष्ट्रीय 
हित करने वाला श्रपने राष्ट का भी हित कर सकता है श्रौर मानव जाति का 
भी। जिस प्रकार एक व्यक्ति श्रपने रष कीसेवाके लिए श्रपने व्यक्तिगत 
शरीर को स्वस्थ रौर बलवान्‌ बनाता है, श्रधिकाधिक विद्या प्राप्त करता है, 
इसी प्रकार मानव-जाति का हित करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य भी श्रपने 
देश को समृद्ध श्रौर उन्नत करने के लिए प्रयासं कर सकता है। 
परन्तु वह एसा इसलिए नहीं करता कि जिससे वह देश समृद्ध ग्रौर वलवान्‌ 
होकर दूसरे देशों को पराधीन बनाए प्रौर उनका शोषण करे, श्रपितु इसलिए 
कि वह दूसरे देशों को समृद्ध श्रौर उन्नत होने मं सहायता दे सके 1 यहाँ मनुष्य 
संकीणं राष्ट्रीयता के ्रहंकार से ्रतीत होकर मानवीय यज्ञ कीभूमिकामे भ्रा 
जाता दै। 


परन्तु यह मानवीय यज्ञ॒ भी सवंथा निर्दोष नहीं है । कारण, यहाँ मनुष्य 
रजोगुण या सत्वगुण कै श्राधीन होकर कमं में प्रवृत्त होता है । वह श्रपनी 
मानव आहंकारिकं बुद्धि से जिन कार्यो को मानव जाति के लिए हितकारी 
समता है उन्हे ही करना चाहता है । वह इससे ऊपर उच्चतट हितों कौ खोज 
नहीं करता । श्रतः वह॒ जिन कर्मो को करता है उससे मानव जाति का सच्चा 
हित हो यह भ्रावष्यक नहीं है । उसमें श्रपने-ग्रापको कर्ता मानने का ब्रुकार 
विद्यमान रहता है, श्रतः यदि उसे ्रपने क्म के परिणाम-स्वरूप श्रभीष्ट 
सफलता नहीं मिलती तो उसे दुःख होता है । वह श्रभी त्रिगुणमयी प्रकृति के 
बंधन में ग्रौर च्छो के वंधनमें दै । वह द्विगुणातीत श्रौर द्न््रातीत नहीं है । 


(ध) सर्वोच्च यज्ञः समस्त जीवन यज्ञमय 


गीता की दृष्टि में सवच्चि यज्ञ वह है जवकि मनुष्य श्रपने जीवन के समस्त 
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कर्मो को एकमेवाघ्ितीय पुरुषोत्तम, प्रमदेव की सेवा के रूप मेँ करता है 1 
उसके कमं स्थूल रूप में चाहे व्यक्तिगत हित के लिए हों श्रथवा चाहे परिवार, 
समाज, राष्ट्र ग्रा मानव जाति के लिए, किन्तु वह॒ इन सवको भीतर सेः उस 
परमदेव कीही पूजाके ख्पमे करता है (मयि स्वणि कर्माणि संन्यस्य) । 
क्या उसका कत्तव्य है' यह्‌ वहं श्रपनी व्यक्तिगत प्राहुकारिक बुद्धि से निर्णय 
नहीं करता भ्रपितु स्वयं उ परमदेव से ही इसके लिए प्रादेण प्रकाश प्राप्त 
करते का प्रयास करता दै" । वह्‌ कर्म करके श्रपने-प्रापको उसका कर्ता नहीं 
मानता प्रपितु भगवान्‌ प्रर उसकी शक्तिके द्टागा क्म का श्रनृष्ठान होता हुश्रा 
देखता दै । ग्रतः यहाँ उसक्रा कतर त्वाभिमान नहीं रहता । उमकरे कर्मो का जो 
फल होता है उसे भी भगवान्‌ की श्रोरसे प्राया हुम्रा मानता | श्रतः उसकी 
इसमे लेशमात्र भी भ्रासक्ति नहीं होती । श्रतः सवत्र उसकी ब्रह्मदृश्ट हो 
जाती है। वह्‌ सव कृद करता हृभ्रा भगवान्‌ मे निवासन करतादहै (सवथा 
वत्त मानोऽपि स योगी मयि वत्तंते)। इस समय उसके समस्त कमं उसपर 
किसी प्रकार का भी चिन्ह छोड विना इस प्रकार विलीन हो जाते है जिस 
प्रकार कमल के पत्र से जल गिर जाता है । प्रतः गीताने कहाहैः 

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः 1 ` 

यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥४।२३।। 

लिप्यते न स पापेन पद्म पन्नरमिवाम्मसा ॥५।१०॥ 


यही गीता के यज्ञ की सर्वोच्च प्रवस्था है जिसमें उसका समस्त ॒जीवन-व्यवहार 
यज्ञमय हो जाता है। 
उपसंहार 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि गीता ने जो यज्ञ का स्वरूप व्ण॑न किया है 
उसमे एक श्रोर मीमांसा के वैदिक यज्ञ के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
१. यच्छं यः स्याति ए्चितं बर्‌ हि तन्मे ॥२।७॥ ५ 
२. मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ॥६।१०॥ 


प्रामयन्सवंभूतानि यन्वारूढानि मायया ॥१८।६१॥ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवंशः ॥१३।२९॥ 
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गया है, किन्तु उसे केवल स्थूल श्रनि में श्राहुति डालना-रूप यज्ञ मेँ सीमित न 
करके व्यापक रूप दे दिया है । यहां यज्ञ का ग्रथंहै इन्द्रिय श्रौर मन पर संमय 
करन), देश श्रौर समाज के हित के लिए श्रपने घन श्रादिका त्याग करना, 
उत्तम उत्तम॒शास्त्रों का श्रध्ययन ग्रध्यापन करना, ्रपने कर्मो को देवपूजा, 
भगवत्सूजा के ख्य में करना, भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए प्रासन प्राणाय म 
भ्रादि यौगिक क्रियाभ्रों का श्रनुष्ठान करना, सर्वत्र एकमेवाद्रितीय ब्रह्मकी 
ष्टि रखना इत्यादि । दूसरी शरोर गीला ने ज्ञानमार्गं के सवे-क्म-संन्यास के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी उसकी संकीरंता को दुर कर प्या है] 
यहाँ संन्यास का प्रथं है कामना, क्रोव, द्वेष, दनद, म्रहुकार भ्रादि का संन्यास, 
भगवान्‌ को श्रपने कर्मो का श्रपण श्रौर इस यज्ञ में धरुकि अ्रपने कमं भगवान्‌, 
कोपुजाकेल्पमेंक्यि जाते, अ्रतः इसमे भक्ति का भी समावेण है। 
भरतः गीता के इस सिद्धान्त मेंज्ञान, कर्म श्रौर भक्तिका सुन्दर समन्वय 
विद्यमान दहै । 


ग्यारहवा परिच्छेद 
श्रहुकारका त्याग 


कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए गीटा ने पहली भूमिका पर कर्मफल में 
भ्रासक्ति का परित्याग करने, सिद्धि प्रसिद्धि में सम होने श्रौर मन एवं इन्द्रियों 
पर संयम करने काम्रदेण दिया है । इसके श्रनन्तर दूसरी भूमिका पर उसने 
समस्त कर्मो को य्ञल्प मेँ एकमेवाद्ितीय पुर्पोत्तम, परमात्मा, ईव को सपण 
करने काश्रादेण दिया है । इस प्रकर यज्ञ-ल्प मे कमं करते रहने पर कामना 
मरौर ग्रहंकार का बन्धन कुं ढीला हौ जाता है । मु श्रमुक फल चाहिए (अमुक 
कामोऽहम्‌), मैने फल प्राप्त करने के लिए कमं क्रिया (ब्रह कर्ता), मेरे परिश्रम 
से फल उत्पन्न हूभ्रा ग्रतः यह मेरा है (ममेदं फलं), मै इसका भोग करू गा (ग्रहं 
भोक्ता) इन चार रूपों में विद्यमान जो प्रहंकार दै वह्‌ कुल हल्का हो जाता है। 
परन्तु श्नपने समस्त कर्मो को यज्ञ-ल्प में भगवान्‌ के श्रपण करते हुए भी, श्रभी 
तक यह्‌ भाव विद्यमान रहता है किर्मैने कमं क्रिया श्नौर सने भगवान्‌ को प्रपण 
किया । प्रतः श्रभी तक प्रपते श्रापको कर्ता मानने का प्हंकार (कतु त्वाभिमान) 
विद्यमान है । श्रौर जब तक मनुष्य में प्रपने प्रापको कर्तां माननेकी भावना 
विद्यमान दै तव तक उसका फल प्राप्त करने श्रौर उस फल काभोग करने की 
कामना सर्वथा निमूल नहीं हो सकती । ग्रतः कम का बन्धन कुं हत्का होने 
पर भी विद्यमान प्रभीतकदहैही। श्रभी तक सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं हई ह । 

इस बन्धन से मुक्ति के साधन रूपमेँ तीसरी भूमिका का प्रतिपादन करते 
हृए गीता कहती है : 


समस्त कमं ्रकृति के गुणों के हारा किए जाते है । श्रहुकार से मूढ हो 
गया है श्रात्मा (अन्तःकरण) जिसका एसा मनुष्य भ्रपने-्ापको कर्ता मानता है 
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(३।२७) । गुणो के विभाग ग्रौर कर्मो के विभाग के रहस्य को जानने वाला 
सनुष्य यह श्रनुभव करता है कि वे प्रकृति के गण हैँ जोकि एक दुसरे पर त्रिया- 
प्रतिक्रिया कर रहे हँ । एता जानकर वह्‌ इनमें श्रासक्ति नहीं करता ग्रौर इम- 
लिए इनमें नहीं फसता (३.२८,२६) 1 समस्त भूत (प्राणी) भ्रपनी प्रकृति का 
ग्रनुसरण क्रिया करते हँ । ज्ञानी मनूष्य भी श्रपनी प्रक्रेति के प्रनूसारही कर्म॑ 
क्रिया करता है, निग्रह (बल प्रयोग या हठ) करने से क्या होगा ? प्रत्यक इन्द्रि 
के विषय में राग श्रौरटहंष घात लगाये वटे हैँ । उनके वशम न श्राना, कारण 
वे श्रात्मा के (अध्यात्म) पय मे उसके शत्रु हैँ । श्रना धर्मं सदोप होते हृएु भी 
परकीय (विजातीय या दूमरे के) धम्मसे, चाहे उसका भली प्रकार प्मनुष्ठान 
क्यों न किया जाय, श्रेष्ठ होता है; श्रपने घरं में मृत्यु भी श्रेयस्कर रै, परकीय 
धरु का पालन करना विनाशकारी है (३।३३,१४,३५) 1 


गीताके इन वचनो मं तीन भव दृष्टिगोचर होते हैँ) प्रथम, प्रकृति 
का म्रात्मा पर बन्धन इतना दृद है कि उसे लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है। 
हां तक कि ज्ञानी मनुष्य को भी श्रपनी प्रकृति के ग्रनुसार ही कर्म करना पड़ता 
है । श्रपनी प्रकृति के भ्ननुसार कमं (स्वधमं) यदि सदोपहौतवमभी उसेही 
करते रहना चाहिए । दूसरे, श्रात्मा को कुछ न कु स्वतन्रता भी है ही, श्रतः 
गीताने राग द्रष रूपी शचु्रोंके वशमेनम्रानेकाश्रादेण दिया है । यदि 
कुच भी स्वतन्त्रता न होती तो इस प्रकार के श्रादेशो का कुछ भी श्रवकाणश न 
होता । तीसरे, सांख्य प्रौर वेदान्त श्रात्मा को शुद्ध, पाप श्रौर पुण्य के वन्वन से 
रहित (शुद्धमपापविद्धम्‌), प्रकृति के वन्न से सदा मक्त मानते हैँ । गीता के 
हष्टिकोण से इन भावों का निरय करने के लिए गुणों के स्वरूप, उनके कार्य 
भ्रौर उनके भ्रात्मा के साथ सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करना श्रावश्यक है । 
सांख्य शास्त्र के भ्रनुसार प्रकृति के तीन गुण होते है- सत्व, रज श्रौर तम । 
सत्त्व संतुलन शक्ति टै । इसका कायं है प्रकाश, ज्ञान, सुख, सामञ्जस्य भ्रौर 
शुभ । रज कमम॑-शक्ति है। इसका कायं है कर्ममें प्रवृत्ति, काम, लोभ, राग, 
क्रोध, द्र ष, प्रयास संघषं इत्यादि । तम ्रकर्मण्यता ग्रौर श्रचेतना की शक्ति हैं| 
इसका कायं है अज्ञान, ज्ञान का भावरण, प्रमाद, भ्रालस्य, निद्रा, कमं में ग्रप्रवृति- 
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श्रशक्ति* इत्यादि । प्रात्मा के भ्रतिरिक्त विर्व के समस्त पदार्थं न तीनों गुणों 
के ही परिणाम हैँ । पृथवी, जल, ग्रग्ति, वायु, भ्राक्राश, सुं, चन्द्र, पर्व॑त, नदी, 
लोहा, सोना श्रादि जड़ कटे जाने वाले पदार्थं श्रौर वृक्ष तथा पशु पक्षी मनुष्य 
ध्रादि प्राणियों के शरीर, इन्दिरा, मन, बुद्धि ग्रौर इनकी सम्पू क्रियाएं इन 
तीन गुणो के ही कायं हँ । परु ग्रौर मनुष्यो मे जो कमं करते समय श्रु भाव 
रहता है वह भी इन गुणों काही कार्यं है। 


विश्व में ह्मे चार प्रकार की सत्तायं हष्टिगोचर होती है) प्रथम पृथ्वी, 
जन, प्रभति, पत्यर, लोहा, सोना प्रादि जडक्डे जाने वाले पदा्थं। दुसरे 
वनस्पति, तीसरे पशु प्नौर चौथे मनुष्य । यह स्पष्ट है कि पृथ्वी, जल, श्रग्नि, 
पत्थर, लोहा श्रादि की क्रियाय जड प्रकृतिकी क्रियाएं हैँ । यदि इनके परमाणुग्रों 
मे इच्छा है तो उप्ते सचेतन स्वतन्त्र इच्छा नहीं कटा जा सकता । कारण, परमाणु 
मे एेसी सचेतन बुद्धि नहीं है कि जो गति करते समय वह यह सोच सके 
किमे वैसा कर रहा ह । उसकी क्रिया प्रकृति की विश्वव्यापी क्रिया का म्रङ्ख 
है । किसी यन्तर के गति करने पर जसे उसके भ्रद्धभरूत दोर छोटे पूर्जे गति 
करने लगते दँ इसी प्रकार वश्व प्रकृति के क्रिया करते पर उसके भ्रङ्गभूत 
परमाणुं भी क्रिया करते रहते हँ (यन्वारूढानि मायया) । यह्‌ तामसी सृष्टि 
है 1 यहां तम प्रधान है ग्रौर उसने रज ग्रौर सत्त्व को पुरी तरह श्रभिभरूत किया 
हरा है। 

इससे ऊपर की श्रेणी मे वनस्पति है। यहाँ रजोगुण ने उपरी तल पर 
प्राने की चेष्टां की हैँ । इस रजोगुण के साथ प्राण-शक्ति ग्रौर स्नायविक प्रति- 
क्रियाभ्रो कौ सामथ्यं जो हममे सुख ग्रौर दुख के रूप में प्रनुभूत होती है, वहां 
भ्रागई है । परन्तु सत्त्व ग्रभीतक म्रभिभूतहै। वह्‌ श्रभी तक ऊपर उठकर 
सचेतन बुद्धि के प्रकाशकारूप धारण नहीं कर सका दै । श्रभीतक सव कुदं 


जड, म्रवचेतन या प्रचेतन है । रज की श्रपक्षा तम प्रवल ह । दोनों ने सत्व 

को प्रभिभूत क्या हुभ्रा है। 

रभ 
१. योग समन्वय ्रध्याय १० । 
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इससे ऊपर की श्रेणी मे पशु-सूष्टि ह । यहां यद्यपि तम की प्रधानता है 
ग्रौर यद्यपि हम इसे तामस सगं कह सक्ते है, तथापि रजोगुण पहले से 
बहुत ्रधिक बढ़ गया है । प्रतः यहाँ रजोगुण के साथ साथ उसकी उन्नत 
प्रकार की प्राण-शक्ति, कामना,भावावेग, रागावेश, सुख, दख, मोह की साम्यं 
भ्रा गये हैँ । सत्त्व यद्यपि यहां प्राविभूत हुप्रा है परन्तु उसका कायं निम्न-कोरि 
का है । वह यहाँ सचेतन मन का प्राथमिक प्रवाण, यात्रिक ग्रहुभाव, सचेतन 
स्मृति, एक विशेष प्रकार की विचार शक्ति, [विशेष प्रकार की षणु 
सुलभ सहनःवुद्धि रौर अ्रन्त्मासि प्रदान करता है। परन्तु अ्रभी तकं 
वद्धि में चेतना का पूं प्रकाश नहीं म्राया {है। पणु सें एेसी बुद्धि नहीं 
है कि जो कमं करते समय यह विचार कर सके कि वह प्रच्छा है या बुरा, 
कभ्ना चाहिए या नहीं । उसके भीतर से एक वेग उत्पन्न होताहै जो यन्न के 
समान उससे कमं करा देता है । इस वेग को उत्पन्न करने वाली उसकी प्रकृति 
है, उसकी प्रकृतिजात सहजवुद्धि या प्रन्य-अ्न्तरभासि है। श्रतः पशु पर उसके 
कर्मो का कोई उत्तरदायित्व नहीं लगाया जा सकता । परमाणुं को उसकी भ्रन्व 
गति मे, ग्रग्नि को किसी प्राणी के जलाने मे, प्रधी, वर्षा या बाढ को किसी 
मकान के गिराने या किसी प्राणी को मार देने पर जसे ग्रपराधी नहीं ठहराया 
जा सकता, इसी प्रकार शेर को भी क्रिसी प्राणी की हिसा कर देने पर भ्रपराधी 
नहीं ठहराया जा सकता । कारण, यहां यह्‌ स्पष्ट दिखलाई देता है कि यह उस 
की प्रकृति है जो उसे प्राणी की हिसा करने के लिए विवण करती है । गाय) 
हिरण भ्रादि परुग्रों की प्रकृति इस प्रकार की वनी हैकिवे घास, अन्न, फल 
श्रादि खाते है, मांस नहीं खाते प्रौर इस कारण उन्हे किसी प्रकार की हिसा नहीं 
करनी होती । इसके विपरीत शेर, भेद्यि जैसे जीवों की प्रकृति इस प्रकार की 
बनी है कि यदि उन्हं मासन मित्तेतोवे मर जायं । अ्रतः प्रकृति ने उन्हें ेसा 
बनाया है कि केवल जीवन धारण करने के लिए उन्हे प्राणियों की हिसा करनी 
पड़ती है । प्रतः शेर श्रादि हिस जीवों मे यह्‌ उनकी प्रकृति है जो हिसा करती 
है रोर यदि वे किसी समय हिसा नहीं करते तो इसका कारण यह्‌ हो सकता रहै 


कि उन्होने बहुत प्रधिक खाया हमा है या जनह प्रालस्य है या कोई रोग है 


` एसा नहीं करता तो समभना चाहिय कि वह्‌ श्रपने स्वधमं का भ्रनुष्ठान नहीं 
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जिससे उन्हं शू नहीं है या देरी दव॑लत। है जितस श्रपने मध्य पर प्राक्रमण 
नटीं कर्‌ सव्रते । यह तमोगुण का कायंहै। हिसासे सकने का कारणं यहु नहीं 
कहा ज। सक्रताफरिवे हिसा को पापय दृप्कमं समभते दै । प्रतः यहां हिसा करने 
वाली भी प्रकृति दै ग्रौर हिसा से रोकने वाली भी प्रकृति ही । परमाणु के 
समान पणु भी प्रकृति के हीद्रारा परिचालित होता है (यन्त्रारूढानि 
मायया) । 

पणुसे उपर की श्रेणी में मनुष्य है । यहाँ सत्त्वगुण की प्रध'नता है । यहां 
बुद्धि ग्रात्मा के सचेतन प्रगाण से पूणं है । यह प्रकाण इस प्रकार का है कि 
जिससे मनुष्य की वुद्धि कमं करने से पहले उसके विषय मँ यह सोच सकती है 
कि वह्‌ प्रच्छाहै या बुरा, कर्तव्य है या श्रकर्तव्य । इसके श्रतिरिक्त यह्‌ सत्त्वगुण 
परौर यहे प्रकाश इस प्रकार काहै किजो मानव वद्धि को श्रपने प्रर दूसरों 
के प्रविकारो को समभने, दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्वंक व्यवहार करने, उच्च- 
तर प्रकाश के भ्रनुसन्धान के द्वारा श्रपने श्रौर दूसरों के जीवनो को सुखी श्रौर 
उन्नत बनाने की प्रेरणा देता है 1 इस सत्त्वगुण के कारण मानव बुद्धि मेँ स्वल्प 
या प्रचि यह्‌ भाव भी रहताही है कि उसे ्रपनी सात्विक प्रकृति के द्वारा 
राजसिक श्रौर तामसिक प्रकृति को संयत करना है। यह सव 
सामान्यतया मनुष्य का मनृष्यत्व, स्वधमं कहा जा सकता है । यदि कोई मनुष्य 
करता । मनुष्य किसी की हिसा करके या किसी के घरमें प्राग लगाकर शेर 
या श्रभ्नि के समान यह्‌ कहने का श्रधिकारी नहीं है कि यह मेरी प्रकृति ने 
किया है श्रौर मुभपर इसका उत्तरदायित्व नहीं है । मनुष्य को कर्मं करते समय 
स्वतन्त्रता का भान होता है प्रौर वहु श्रपने कमं का ग्रपने-ग्रापको उत्तरदायी 
समभता ह प्नौर एक ष्टि से यह ठीक भी है। 

परन्तु यदि क्रु ग्रधिक गहराई मेँ हष्टिपात करके देखा जाय तो पता 


चलता है किं सत्त्व गण की प्रधानता होना ग्रौर कमं करते समय स्वतन्त्रता का 
भान होना सच्ची स्वतन्त्रता का द्योतक नहीं है । मनुष्य जो किसी करम के करते 
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समय यह सोचता है कि भ उसके करने यान करने मे स्वतन्त्र हं श्रौर कर्मं 
करने प्र श्रपने-ग्रापको स्वतन्त्र करता मानता है यह प्राशिक ल्प मेदी सत्यहै 
(अङ्ृतस्तविद्‌), पूं सत्य (ृत्स्नविद्‌) नहीं है । वास्तव में य्दि देखा जायतो 
यहाँ पर भी वह त्रिगुणमयी प्रकृति ही है जो उसके दारा कमं करतीहै। 
उदाहरण-स्वरूप--एक मनुष्य को बाल्यकाल से जैन या वैष्णव माता-पिता के 
साथ रहना होता है जहां उसे मांस भक्षण श्रौर ट्स से घृणा की शिक्षा 
मिलती है । दूसरे मनुष्य को मांसभोजी मुसलमान या ईसाई माता पिता के 
साथ रहना होता है, जहाँ उसे मांसभक्षण ग्रौर हिसा की शिक्षा मिलती दै । 
कुं समय मेँ ये कमं उनकी प्रकृति के भ्रंगभूत, उनके स्वभावगत हो जाते है । 
पहले मनुष्य के सामने जव कभी मांसमक्षण ग्रीर हिसा का अ्रवसरभ्रातादै तो 
वह्‌ घृणा के साथ इनका परित्याग कर देता ह । दूसरे मनुष्य को निरामिष 
भजन श्रचा ही नहीं लगता ग्रौर वह॒ हिसा से संकोच नहीं करता । यद्यपि ये 
दोनों मनुष्य वैसा क्म करते हुए प्रपने-्रापको स्वतन्त्र सममते है, परन्तु इनके 
श्रतीत जीवन पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि पहले मनुष्य का 
मांसभक्षण श्नौर हिसा से घृणा करता ग्रौर दूसरे का इनसे प्रम करना उनकी प्रकृति 
पर होने वाले माता-पिता के प्रभाव के कारण है, उनकी प्रकृति मेँ सत्वगुण 

` श्नौर रजोगुण की वृद्धि के कारण है । उनकी रुचि भ्रौर इच्छाये भौ प्रकृति की 
क्रिया का श्रङ्गभूत है, ग्रतः प्रकृति के श्राधीन हैँ । भ्रतः इन कर्मो को तुरन्त होने 
वाली उनकी स्वतन्त्र इच्छा का कायं नहीं कटा जा सकता 1 


माता-पिता के श्रतिरिक्त मनुष्य पर उसके समाज श्रौर देश काल की 
परिस्थितयों का भी प्रभाव पड़ा करता है। जिन मनुष्यों को गत राष्ट़रीय 
श्रान्दोलन मे भाग लेने श्नौर जल में रहने का श्रवसर मिला है उनके भीतर से 
` छूतचछात की भावना बहुत दूर हो गई रहै । नोभ्राखाली श्रौर पाकिस्तान 
से हिन्दश्नों पर हृए श्रत्याचारों के प्रभाव से बहुत श्रधिक संस्या मे सवणं हिन्दू 
विधियो को शुद्ध करके हिन्द्र घमं मं दीक्षित करने श्रौर उनके साथ भोजन 
श्नौर विवाह का सम्बन्ध करने के लिए तैयार हो गये हैँ । भ्रतः उनका यह कायं 

। समाज भ्रौर देशकाल के प्रभाव के कारण है। 


५ 
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माता-पिता, समाज, देश ्रौर काल के श्रतिरिक्त मनुष्यमें एक श्रौर भी 
तत्त्व होता है जो उसके कर्तव्य कमं के निर्णय करने मे कारण 
होता है । वह है एवं जन्मों मँ मनुष्य में हुता प्रकृति का कायं । जिस प्रकार 
पवतो के वड़े वड़े शिला-खण्ड वर्षा के कारण वीसियों, पचासों वर्षो तक नीचे 
गिरते, टुकड़े टुकड़े होते श्रौर नदी के प्रवाह मे श्राकर लुटकते श्रौर रगड़ खाते 
है । तव उनमें से कोई गोल हो जाता है, कोई एक रोर से लम्बा श्रौर तीन 
परोर से गोल इत्यादि भ्रौर प्रायः प्रत्येक का प्राकार दूसरे से भिन्न होता है । 
इसी प्रकार वश्व-्कृति के प्रवाह में भ्राये हुए मनुष्य की प्रकृति का श्रनेक जन्मों 
से निर्माण होताश्रा रहा है । मनुष्य उस सवके संस्कार को साथ लेकर 
जन्म-ग्रहण करता दै श्रौर यह्‌ संस्कार उसके कर्तव्य-कमं के निणंय करने मे . 
प्रधिक महत्व रखता है । गीता ने का है कि यदि मनुष्य को योग का ग्रनुष्ठान 
करते हए एक जन्म मे सफलता न मिले तो वह प्रगले जन्म में पू्वभ्यास के वश 
फिर साधना करने को विवशं होता है श्रौर ्रनेक जन्मों मे साधना करते करते 
पर्णं सिद्ध हो जातादहै। इस पूवं संस्कार-समूह के ही कारण कभी कभी मनुष्य 
श्रपने माता, पिता, समाज, देण ग्रौर काल के वंधनों को तोड़कर ऊपर उठ 
जाते हैं ग्रौर श्रपने समाज प्रौर राष्ट को एक नवीन मार्गे पर चलने की प्रेरणा 
देते है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि सांख्य-शास्तर के ग्रनुसार हमारे वुद्धि, प्रहुद्ारः 
मन, इन्द्रियां ग्रौर शरीर त्रिगुणमयी प्रकृति के परिणाम हैँ प्रकृति-शक्ति-रूपी 
दासागर की लहर के समान दै । ग्रौर इनके सव कायं प्रकृति के ही कायं हैँ । 
वास्तव में हुम विचार, इच्छा ग्रौर क्म नहीं करते श्रपितु प्रकृति-शक्ति हम में 
या हमारे हारा विचार करती है, इच्छा करती है श्रौर कमं करती है । प्रकृति 
के इन कार्यो को प्रहुंकार श्रपने चारों श्रोर केन्धित कर लेता है श्रौर इन्हे श्रपना 





१. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः ॥६।४४॥ 
प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
म्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥६।४५॥ 
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मान लेता है श्रौर इनका पुरुष से सम्बन्ध जोड़कर उसे यह्‌ भान करा देताहै 
कि यह मेरे है, म कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, मोही, बद्ध हूं । परन्तु पुरुष का 
यथाथं स्वरूप एेसा नहीं है । वह भ्रपने यथार्थं स्वरूप में प्रकृति की क्रियाम का 
साक्षी, दरष्टा, उनके प्रति उदासीन श्रौर प्रसंग' है । जिस समय पुरुष को विवेक 
ख्याति हो जाती है श्नौर वह्‌ भ्रपने-प्रापको प्रकृति श्रौर उसके व्यापार से पृथक्‌ 
भ्रनुमव करता है ।. तव॒ वह्‌ श्रपने यथाथ स्वरूप में स्थित हो जाताहै। उस 
समय वह्‌ प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो जाता हैँ ्रौर प्रकृति के गुणों का व्यापार 
वन्द हो जाता है । 


इस पूर्वोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य के भ्रनूसार विश्व 
मेदो मूल तत्त्वत ह--प्रकृति श्रौर पुरुष । ये दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ ग्रौर 
स्वतन्त्र है । प्रकृति समस्त कर्मो के करने वाली है । पुरुष उन ज्रियाग्रों का 
भ्रनुमोदन करता हैया साख्य के शब्दों मेप्रतिविम्ब ग्रहण करता है। परन्तु 
वास्तव में पुरुष मे म्रनुमोदन देने या प्रतिविम्ब ग्रहण करने की भी क्रिया नहींहै। 
इसलिए न वहाँ बन्धन-रूप क्रिया है मौर न मुक्त होने की कोई क्रिया । यहं सव 
व्यापार प्रकृति मे ही होता है । पुरूष तो हर ॒ग्रवस्था में निष्क्रिय, प्रसंग, उदा- 
सीन, भ्रकर्ता, श्रभोक्ता, सूक्त ही वना रहता है" । 


परन्तु गीता सांख्य के इस सिद्धान्त से एक पद ्रागे बढ़ जाती है । उसकी 
हृष्टि में भ्रात्म-ज्ञान प्राप्त होने रौर श्रहंकारमुक्त होने के अ्रनन्तर प्रकृति के 
कर्मो का वन्द होजाना ग्रनिवायं नहीं है ग्रौर न यह पुरूष का सर्वोच्च लक्ष्य 








१. तस्माच्च व्रिपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य 1 
कंवल्यं माध्यस्थं दृष्ट्‌ त्वमकतृं भावए्च ॥ सां० का० १६॥ 
२. तस्मान्न वध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ सा० का० १२॥ 
रूपैः सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
संव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ सा० का० ६३॥ 
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या उसकी सर्वोच्च स्थिति ही है । गीता जीवात्मा के, श्रहंकार श्रौर प्रकृति के 
बन्धन से मुक्त होने के भ्रनन्तर, श्रपने-श्ापको शरकर्ता जानते हए प्रकृति के द्वारा 
कमे करते रहने या होते रहने को सम्भव मानती है ग्नौर इस स्थिति को ऊश्वा 
स्थान देती है । इस सिद्धान्त के प्रतिपादन करने केलिए गीता ने दो प्रकृति 
भ्रौर तीन पुरुप के सिद्धान्त को ग्रपनाया दै । सांख्य की त्रिगुणमयी प्रकृति 
गीतां के शब्दों मे श्रपरा या निम्न श्रेणी की प्रकृति है । इससे उत्कृष्ट एक ्रौर 
प्रकृति है जिसे उसने परा कठा है । यह जड नहीं है श्रपितु चेतन है, ग्रज्ञानमयी 
नही है ्रपितु पूर्णं ज्ञानमयी है तम, रज ग्रौर सत्वगुणमयी नहीं है ग्रपितु सत्‌, 
चित्त श्रौर भ्रानन्दमयी है । गीता ने कषर, अक्षर ग्रौर पुरुषोत्तम तीन पुरुष माने 
है । सांख्य का पुरुष जव प्रकृतिस्थ होने के कारण ग्रपने-श्रापको कर्ता, भोक्ता, 
सुखी, दु खौ मोही, वद्ध मानता दै तव वह क्षर स्थिति में होता है । जव वहं 
श्रपने ग्रापको श्रसंग, उदासीन, प्रकर्ता ग्रभोक्ता म्रनुभव करता है तव वह ग्रक्षर 
होता है। इन दानो से ऊपर पुरुपोत्तम है जिसे ईश्वर, परमात्मा, परमपुरुष भी कहा 
जाता है । परा प्रकृति उसकी शक्ति दै । यह परा प्रकृति ही सास्य के पुरुषों 
(जीवो) श्नौर त्रिगुणमयी श्रपरा प्रकृति का खूप धारण करती है। सास्य का 
पुरुप जहां प्रकृति से पृथक्‌, ग्रकर्ता श्रौर उसके व्यापार के प्रति श्रसंग उदासीन 
रहता है, गीता का पुरुप (पुरुषोत्तम) प्रकृति से तादात्म्य रखता है श्रौर उसके 
भीतर भ्रन्तर्यामी रूप से स्थित होकर उसके सम्पूणं कार्यो का अधिष्ठाता, प्रभ 
प्तक भ्रौर नियन्ता रहता है । वास्तव में सांख्य की व्रिगुणमयी प्रकृति के 
समस्त कायं इस ईश्वर, पुरुषोत्तम या उसकी परा प्रकृति के ही कायं है'। 
उसके संकल्प के ्रनुसार ही प्रकृति क्म करती है। मनुष्य के जितने भी कर्म 


१- मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ॥६।१.॥ 
प्रकृति स्वामविष्ठाय संभवाम्यत्ममायया ।(४।६॥ 
कृति स्वामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः ॥६।८॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदशेऽजु न तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वं भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥१०।६१॥ 





०] गीता-नवनीत 
होते है बे सव गीता के भ्रनुसार त्रिगुणमयी प्रकृति के काय होते हृए भी उनके 
मूल में ईश्वर, उसकी परा-प्रकृति भ्रौर उसका दिव्य संकल्प रहता ठै। इस 
दिव्य संकल्प को दिव्य इच्छा भी कहा जाता है । ईश्वर का यह्‌ संकल्प किसी 
दूसरी शक्ति की भ्राधीनता में नहीं होता । वह पूतया स्वतन्त्र है भरतः उसका 
संकल्प या उसकी इच्छा भी पुणंतया स्वतन्त्र होते हैँ । जव तक जीव श्रपने- 
भ्रापको स्वतन्त्र कर्तां समता रहता है तव तक वह्‌ त्रिगुणमयी प्रकृति के 
भ्राघीन, भरज्ञान ग्रौर श्रहंकार के वशीभूत होता है। ग्रतः उसका कर्म श्रौर 
उसकी इच्छा स्वतन्त्र नहीं कहे जा सकते । जिस समय वह॒ इश्वर ग्रौर उसकी 
परा-प्रकृति से भ्रपना तादात्म्य कर लेता है, ्रिगुणमयी प्रकृति से अ्रतीत 
(व्रिुणातीत) हो जाता है श्रौर ्रपनी ईच्छाको ईश्वर की इच्छा मे लीन कर देता 
है शरोर ईश्वर की दिव्य इच्छा उसके द्वारा साक्षात्‌ किथा करती है तभी उसे 
-सच्ची स्वतन्त्र इच्छा की प्राप्ति होती है, इससे भिन्न समस्त इच्छायं त्रिगुणमथी 
प्रकृति की इच्छायं है, परकीय इच्छायं है, पराधीनता की, श्रपरा-प्रकृत्ति की 
भ्राघीनता की योतक रै । 


हां यह प्रश्न उपस्थित होता कि पुरुषोत्तम या परमात्मा की इच्छा के 
श्रनूसार कमे करने पर भी तो जोव को ईश्वर की इच्छा के श्राधीन, पराधीन 
होकर ही कर्म करना पड़ता है । भ्रतः जौव को ब्रहंकारमूक्त हो जाने पर भो 
स्वतन्त्र या मुक्त नहीं कहा जा सकता । इसका समाधान यह दै कि ।जप 
परमात्मा की इच्छा जीवात्मा की प्रकृति के द्वारा कर्मं करती है वह जीवात्मा 
से भिन्न कोई विजातीय तत्त्व नहीं है । वह॒ जीवात्मा का ही श्रपना भ्रात्मा, 
उसका श्रना स्वरूप, उसका श्रपना उच्चकोटि का स्वरूप (परम-म्रात्मा), उसका 
यथाथ स्वरूप दै, उसका ग्रपना वृहत्‌ स्वरूप (ब्रह्म) है । उपनिषदों ने यह भ्रात्मा 
ब्रह्म है (्रयमात्मा ब्रह्म) मेँ वही पुरूष हँ (योऽसावसौ 'पुरुषः सोहमस्मि), तू 
भी वही है (तत्त्वमसि), यह सव ब्रह्म दै (सवं खल्विदं ब्रह्म) इत्यादि वचनां मे 
इस भाव को स्पष्ट कर दिया है । ग्रतः परमात्मा की इच्छा का जीवात्मा शी प्रकृति के 
द्वारा सानलात्‌ कमं करना उसको स्वतन्त्रता, सच्ची मुक्ति ह पराधीनता या 
बन्धन नहीं । यह एेसा है जसे किसी एक पड़ी के स्वामी दरिद्रः व्यक्ति को 
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| किसी विशाल देश का साम्राज्य मिल जाना। ग्रतः वेदोंने इसे स्वाराज्य 
| कहा है । 


ॐ म म यै नर £ 


ईश्वर के श्रस्तित्व को मानने वाले ग्रौर उसे जीव श्रौर प्रकृति का शासक 
। मानने वाले कुछ मत एसे हैँ जो जीव को ईश्वर से प्रथक्‌, पूर्णतया स्वतन्व कर्ता 
। मानते हैँ । परन्तु ईष्वर के श्रस्तित्व को एक बार मान लेने पर जीव को किसी 
प्रकार भी स्वतन्त्र कर्ता नहीं माना जा सक्ता । कारण ईश्वर सर्वज्ञ होता है, 
। जंसाकि कहा गया: 
“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” 

“वह सर्वज्ञ श्रौ र सवंवेत्ता है" ग्रौर स्वंज्ञ का भ्रं है त्रिकालज्ञ । इसका भावार्थं 
यह है कि विश्वमे जो भी घटनायं होती दँ उन्हँं ईश्वर श्रपनी श्रनन्त ज्ञान 
| वाली दृष्टि मे बहुत पहिले देख ल्ता है ग्रौर तदुनुकुल ही समस्त घटनाग्रो का 
निर्माण करता है । प्रतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता म प्रजन को कहा है फि इन 
धतंरष्टरों कौ हत्या मैने पहले ही कर सखीहि । उनमेरेद्वारा हत हये णवुघ्रों 
कोही युद्धमेंतुम्हे मारनादै श्रौर तुम ग्रवश्य जीतोगे' । श्रौर ईश्वर का ज्ञान 
ग्रौर विधान सत्य होतारहै, कारण वह सर्वशक्तिमान्‌ टै। उसके ज्ञान प्रर 
। विधान मे कोई दुसरी शक्ति परिवर्तन नहीं कर सक्ती ¦ यदि कोई सरी शक्ति 
इमके ज्ञान श्रौर कार्यो में परिवर्तन करदे तो उसका ज्ञान मिथ्या होजय 
श्रौर वह साधारण जीवों के समान प्रत्पज्ञ श्रौर ग्रल-णक्ति हो जाय । जसे 
मनूष्य किसी कार्यं को करते समय किसी विशेष परिणाम की श्राणा करता, 
परन्तु प्रनेक वार परिणाम उसकी ग्राणासे भिननदहो जातादै, एसा दही ईश्वर 
कै विषयमे भी हो जाय । तव उसे ईष्वर नहीं कटा जा सकता । ईश्वर तो 





१. मयैवेते निहताः पूवमेव ॥११।३२३॥ 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।११।३४॥ 


२. प्रराऽस्य शक्तिः ॥ एवेतार्वतर ॥६।६। 
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वही कहा जा सकता है जो सर्वज्ञ श्रौर सवंमक्तिमानु है, जो जैसा श्रपनेज्ञानमें 
सोचता है वैसा ही कायं कर सकता है मरौर उसके विधान में कोई दूसरी शक्ति 
लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकती । श्रत: ईश्वर के ग्रस्तित्व को एक बार 
मान लेने पर यह मानना श्रनिवायं है कि जीव जव किसी समय किती कर्मके 
करनेयान करने का निर्णय करता है तो उसका ईश्वर को पहले से ज्ञान रहता 
है प्रौर जीव का निर्णय ईश्वर के ज्ञान श्रौर विधान के श्रनुक्ुल ही होता है, 


उससे भिन्न नहीं । श्रत: उसका श्रने-प्रापको स्वतन्त्र कर्ता मानना उसका ग्रज्ञान 
या श्रत्प-ज्ञान है । 


जीव को स्वतन्त्र कर्ता मानने वाले व्यक्ति इस विषय में यह्‌ कहते हँ कि 
जीव जो कमं करता है उसका ज्ञान ईष्वर को उसी समय होता है पहले नहीं 1 
रन्तुं उनका यह्‌ कथन शास्र ्नौर युक्ति के विरुद है । ईश्वर के श्रस्तितत्व को 
मानने वाले प्रायः सभी शास्व उसे सवज्ञ, त्रिकालज्ञ मानते हँ जैसाकि उपनिषद्‌ 
भौर गीता के वचनोंसे जो पहले दिखलाये जा चुके है, स्पष्ट है । ग्रनेक 
ज्योतिषी श्नौर गुह्य विद्याग्नो के जानने वाले भविष्य की घटनाग्नों को ठीक दीक 
बतला देते ह । हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो सत्य, वेता, द्वापर श्रादि युगोंका 
विभाग किया है यह भूत ओर भविष्य को देखकर ही किया है । जर्मन देश में 
कीरो नाम का एक ज्योतिषी हुश्रा है जिसने रूस के राजा के विषय में 
पहले ही यह कह दिया था कि उसका श्रन्त रक्तपात ॐ द्रारा होगा 1 जवकि 
श्रल्पयज्ञ ग्रौर अरल्पशक्ति माने जाने वाले मनुष्य को इस प्रकार भावी घटनाश्रों 
का ज्ञान हो सकता है तो सम्पू विष्व की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय करते 
वाले ईश्वर को जीवों की क्रियाग्रों का ज्ञान पहले नहीं होता यह कथन केवल 
प्रथ विश्वास ग्रौर हठ्वमिता ही कहा जा सकता है । 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है क्रि यदि मनुष्य कर्म करने में 
स्वतन्तर नहीं है श्रौर प्रकृति तथा ईश्वर ही सव कृ करने वाले हैँ तो मनुष्य 
पर उसके कर्मो का कोई उत्तरदायित्व नहीं लगाया जा सक्रता दै। भ्रतः चोरी 
जसे कमं करने वालों को न दोषी ठहराया जा सकता हैग्रौरन सुधारके लिए 
कोई उपदेश दिया जा सकता है । 
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दस प्रश्न का समाधान यहु है करिये उच्चकोटि के सत्य श्रीर्‌ नधन हैँ 
भ्रौर उच्चकोटि की श्रुमिका पर ही इनका ठीक प्रकार म्रचुष्ठान हो सक्ता है । 
सभी साघन सभी मनुष्यों के लिये सव काल में मरनुष्ठेय नहीं हो सकते । प्रत्येक 
प्राणी श्रपने विकात-क्रममेंहै। वह॒ जड से वनस्पति मे, वनस्पति से पशुनें 
ग्रौर पणु से मनुष्य श्रेणी में पटुता टै । पणु तवः उसका विकास केवल प्रकृति 
की शक्तिके द्वारा टोताहै। पणुमे जो बृद्धि होती दै उसक्रा कार्यं केवल जीवन 
धारण करने तक ही सीमित है । पशु प्रपनी वुद्धि सो किसी उच्च लक्ष्यकी 
कल्पना नहीं कर सकता । वह यह नहीं सोच सकता करि श्रमुक्र कर्मोके करनेसे 
मै भ्रगले जन्म मे मनुष्य वन जागा ग्रौर न वह व्रिरी से क्मं॑का स्वेच्छा 
से श्रनृष्ठान ही कर सकता है । प्रकृति ही जव चाहती टै षणु को मानव देहमें 
ले श्राती है1 परन्तु मनुष्य का विकास यद्यपि मुख्यतया प्रकृति का कार्य, ईष्वर 
कौ दिव्य इच्छा श्रौर शक्ति का कार्यं है, तथापि मनुप्य कौ वुद्धि में किसी उच्च 
लक्ष्य के कल्पना करने की शक्ति प्रौर उसे प्राप्त करने नौर उसके लिये प्रयास 
करने की इच्छा रहती है । मनुष्य को श्रपनी बुद्धि से सदु प्रसद्‌, पुण्य पाप, 
कत्त व्य प्रकतं व्य, घमं ग्रधर्म ग्रादि का विचार करते ह्मे प्रागे बढ़ना होता है । 
ग्रतः यहां प्रारम्भ में ग्रहं कर्ता, श्रं भोक्ता, स्वतन्त्र कर्ता श्रादि का भाव रहता 
है । यह उसके विकास की मध्यवतीं भूमिका है जिषे से उसे श्रनिवायं रूप में 
चलना होता है । सीढ़ी के शिखर पर चढुने के लिये जंसे मध्यवर्ती सीद्ियोंका 
सहारा लेकर ऊपर चदृना होता है इस प्रकार पुणं-ज्ञान के शिखर पर पहुंचने के 
लिये श्रं कर्ता, ग्रहं भोक्ता, श्रह स्वतन्त्कर्ता वाली मध्यवर्ती भूमिका का 
प्रवलम्बन लेना होता है । जो मनुष्यचोरी श्रौर हन्या जैमे क्म करता है 
समना चाहिये कि उसके भीतर निम्न कोटि के राजसिक कामना श्रीर्‌ प्रहुकार 
विद्यमान हैँ । उसकी उन्नति तभी सम्भव है जवकरि वह भ्रपने-ग्रायक्रो इत कर्मों 
का कर्ता तथा उत्तरदायी सममे श्रौर इनके फलों का- जैसे जेल सें रहने पर 
कोड़े लगना प्रादि का प्रधवा ग्रगले जन्म में ईष्वर की ग्रोर से मिलने वालि फलों 
(दण्डो) का- भोक्ता समभे । इस प्रकार एक धनी मनुष्य जवर यह्‌ सोचता है 
कि राष्टरीय, सामाजिक या धामिक कर्मो के लिए घन दान करने से मुभे पुण्य 
मिलेगा, मेरा नाम प्रर यण होगा, वहे प्रने-प्रापको दान का कर्ता ञ्नौर पुण्य, 
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यश श्रादिका भोक्ता समभताहै तो वह्‌ हपुवंक दान देता है । इसके विपरीत 
जितत धनी मनुष्य में पुण्य ्रादिके प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती वह या 
तो श्रपने घन को लोभवश जोडता रहता है या श्रपने भोगविलास में उसका 
उप्रयोग करता है । वह सत्त्वगुण की प्रोर ऊपर उठने की श्रपक्षा यातो तमोगुण 
की श्रकमण्यता मे फस जाता है या रजोगुण की भोगविलासिता मे। इस जीवन 
को गीता ने पापमय ओर व्यथं कहाहैः 


श्रघाधुरिन्दियारामो मोघं पाथं स जीवति ।1३।१६॥। 


इस दोषसे रक्षा करने के लिये गीताने कहा है कि प्रत्येक इन्द्रिय के विषयमे 
राग श्रौरद्धष घात लगाये वैठे हँ। उनके वश मेन म्राना, वे श्रात्म-पथ में 
शरत्मां के शवर हैँ । श्रात्मा ही ्रपना वन्धु प्रौर्रात्मा ही स्रपना शत्रुहै। जिस 
मनुष्य ने प्रात्माके द्वारा श्रात्मा को वश मे कर लिया है उसका भ्रात्मा बन्धु 
है । जिसने श्रात्मा को वश में नहीं किया है । उत्तका ग्रात्मा शत्रुवत्‌ व्यवहार 
करता ठै" । 
नीची भूमिका पर ्रहंकारवश मनुष्य मै ब्रह्म ह (ग्रहं ब्रह्मास्मि) जैसे उच्च- 
कोटि के वेदान्त के सिद्धान्त का भ्र ग्रहकार के लिए दुरुपयोग कर सकता 
है रौर अपने व्यक्तिगत देह, मन, वुद्धि ग्रादि को ब्रहम प्नौर दूसरों कोमायाका 
भरपच, तुच्छ, म्रपने-ग्रापको श्रेष्ठ मरौर दूसरों को नीच मानकर दूसर्रो का तिरस- 
कार कर सकता है । एेसा मनुष्य यदि इस तथ्य को श्रपनी सावना मे लाना 
चाहता हे तो उसे श्रपने-म्रापको ब्रह्य मानने के साय साथ दूसरों को भी समान 
रूप मे ब्रह्म मानने (तत्वमसि) का म्रभ्यास करना चाहिए, म्रपने-ग्रापको दूसरों 
सेश्रेष्ठन मानकर दूसरों को श्रपने समान मानना चाहिए, तभी वह्‌ उप्यक्त 
ग 
१. इन्द्रियस्येन्दरियस्यार्थे राग षौ व्यवस्थितौ । 

तयोनं वशमागचः त्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३।३४॥ 

म्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥६।५।। 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः । “ 

श्रना-मनस्तु शवृत्त्र वत्तंतात्मेव शबवत ।६।६॥ 
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दोप से वच सकता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति चोरी जसा कर्मं करताहैप्रौर 
चोरी करने पर घन ्राते समव प्रसन्न होता ह श्रौर यह समभता है करि प्रकृति 
भ्रौर ईश्वरने इन कर्मो को गरिया है, उसे जेल में कोडे लगने पर्‌ भी 
समानषूप में यह समभना चाहिए कि प्रकृति श्रौर ईष्वर ने ही यह्‌ कमं 
भी क्रिया है श्नौर उसे भी उमे वमी ही प्रसन्नता का अनुभव करना 
चाहिए जैसी वहे चोरी करने पर धन श्राति समय चक्रिया करता था। 
परम्तु चोरी जसे कमं करने वाला मनूप्य जोकि म्रहेकार प्रर कामना का दास 
है कभी भीजेलपं कोडे लगने पर प्रसन्न नटी होगा । उस समय उसकी यह 
भ्रात्मवंचना कि श्र्ति आर ईष्वर मेरे द्वारा कर्मं करने वान दे दूरदो जायगी 
मरौर वहं प्रपने कर्मो का ब्रपने-प्रापको उत्तरदायी मानने लगेगा । ग्रथवां यदि वह्‌ 
जेल में रहने श्रौर कड़े लगने पर भी सच्चे हदयसे प्र, रहने की साधना 
करते लगेगा ग्रौर उन्हँ भगवान्‌ का प्रसाद समभेगा तो कुछ समयमे चोरी की 
प्रवृत्ति दर हो जायगी । निःसंदेह ग्रहं कर्त, ग्रहं भोक्ता प्रादि का भाव प्रम 
या अ्रलान्ञान है परन्तु एक भूमिका पर उसके लिए हितकारी श्रौर उसकी उन्नति 
के लिए प्ननिवायं है । मनृप्यको त्रिगुणातीत तो ्रवश्य होना ठै परन्तु उसे 
क्रमशः प्रागे बढृना पड़ेगा । उसे तमोगुण की श्रकर्मण्यता से प्रतीत होने के लिए 
पहले श्रहुकर्ता, ग्रहं भोक्ता श्रादि राजसिक म्रहंकार को श्रपनाना पड़ेगा भ्रौर 
भाति भांति के सुख-समृद्धि के साधनों के लिये प्रयास करना पड़ेगा । फिर रजो- 
गुण से प्रतीत होने के लिए श्रूं पुण्यवान्‌, ग्रहं दाता, श्रहं यशस्वी श्रादि 
सात्विक प्रहुकार का प्रवलम्बन लेना पड़्गा । एेसा होने पर फिर वह्‌ म्रात्म- 
ज्ञान श्रौर परमात्मा-ज्ञान के दारा त्रिगुणातीत हो सक्ता हँ प्रौर इस प्रहंकार का 
परित्याग कर सकता है । 

वश्व प्रकृति भ्रौर ईश्वर के सव दुद ॒कर्ता होते हए श्रौर समस्त कर्मो के 
पीछे ईष्वर की दिव्य इच्छ के रहते हए मनुष्य जो ग्रपने श्रापको स्वतन्त्र क्ता 
समभता है इसका कारण यह है कि उसे प्रभी तक इनके यथाथ स्वल्प का 
रतयक्ष नहीं हृम्रा है । जिस समय मनुष्य को भ्रात्मा, प्रकृति श्रौर ईश्वर के यथां 
स्वरूप का प्रत्यक्ष हो जाता है ग्रौर समस्त कर्मो के पीचे ईश्वर की इच्छा कायं 
करती स्पष्ट दिलाई देती है तव॒ उसका यह दोष दुर हो जाता है । इनके 
यथार्थं स्वरूप की प्रारम्भिक भलक भ्राने पर जव तक कि प्रकृति पूर्णतया शुद्ध 
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नहीं हो जाती, साधक को अपने भीतर श्रपनी व्यक्तिगत इच्छा श्रौर ईष्वर की 
इच्छाम भेद प्रतीत होता है। परन्तु जव इनक्रे स्वरूप का पूरा प्रत्यक्ष हो 
जाता है भ्रौर पराप्रकृति ग्रौर ईश्वर से तादात्म्य हो जाताहै तो यह भेद दुर 
हो जाता दै! उस समय अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, केवल ईश्वर की 
इच्छया श्रौर उसकी परा शक्ति ही एकमात्र कर्व ग्रनुभुत होती है । 


> ५ > 
न न्ह ने नर 


करणाहुकार से मुवित 

कतर त्वाहंकार से मुक्त होने पर कभी कभी मनुष्य वरणाहंकार के बन्धन में 
फंस जाया करता है । वहत से मनुष्य जो श्रपने भीतर कसी महती शक्ति को 
कायं करती हई श्रनुभव करते है रौर उसे ग्रपने से भिन्न जानते है इस ्रहुंकार 
मे रहते हैँ क्रि वे इतने अ्रधिक महान्‌ दै करि विश्वशक्तिया ईश्वर ते उन्हे श्रपने 
मह्त्‌ कार्यो को कराने के लिये उण्करण रूपमे चुना है। इस श्रहंकार के 
श्ाघीन होकर वे श्रपने-्रापको दूसरों से श्रेष्ठ समभते है भ्रौर श्रपनी श्रेष्ठता 
को द्रूसरो पर थोपने की, दूसरों से मनवाने की चेष्टता करते ह ! निःसन्देहं जिन 
मनुष्यों मे इस प्रकार की शक्ति कार्यं करती दैवे दूसरे साधारण मनुष्यों की 
भ्रपेक्षा वीरः प्रतिभाशाली या ज्ञानी होते ह । उनके कार्यो के महान्‌ परिणाम 
हते है । वे समाजया राष्टरके नेता होते है । परन्तु उनका ग्रपने-ग्रापको ईश्वर 
या उसकी शक्ति का उपकरण मानने का प्रकार दरखरे साधारण मनुष्यों के 
गरहंकारों को अपेक्षा प्रधिक गहरा, विशाल श्रौर उग्र होता है। श्रभी तक 
भ्रात्मा, वैश्व प्रकृति ग्रौर ईश्वर के यथाथं स्वरूप का ठीक ठीक प्रत्यक्ष न होने 
के कारण श्रौ प्रपने-प्रापको दरों की श्रपेक्षा बड़ा बनाने की महत्त्वाकाक्षा के 
साधना मे घुस बेठने के कारण वे इस श्रहंकार के वशीभ्रत हो जाते है । 

इस श्रहंकार से मक्त होने का साधन यह दहै कि साधक को यह्‌ म्रनुभव 
करना चाहिए कि मनुष्य जड़, वनस्पति श्रौर पशु से विकास करता हुश्रा मानव 
शरेणी मे पहुंचा है । उसका यह्‌ विकास ्रकृति या ईश्वरीय शक्ति कै द्वारा होता 
है । यह शक्ति सवमे समान रूप से क्रिया करती है । उसका किसी से पक्षपात 
नही हं । भाज जो व्यक्ति चोर, उक्र, लुटेरे, विषयी, नीच, मूखं दिखलाई देते 


न 
| 
| 
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हैँवेभीकमभीन कभी साघु, महात्मा, दानी, परोपक्रारी, संन्यासी, श्रेष्ठ श्रौर 
ज्ञानी वन ज््येगे । जो मनुष्य ग्राज संत, महात्मा, दानी, ज्ञानी दिखलाई देते हैँ 
वे भ्रपने पूर्वजन्मों म चोर, डाकू, लुटेरे, विषयी रहै होगे जैसा कि वाल्मीकि 
प्रौर तुलपीदास ग्रपने जीवन के पूवं भागमेंरहै हैँ । श्रतः यह ईश्वर की दिव्य 
इच्छा श्रौर दिव्य शक्ति पर निर्भर करता है कि वह्‌ भ्रपने दिव्य उदेण्य की पूति 
के लिए क्रिस समय किस व्यक्तिसे क्रिस प्रकार के क्म कराती है । यदि भ्राज 
किसी व्यक्ति मे विणेप वौद्धिक, प्राणिक या शारीरिक शक्ति कायं कर रही है 
तो यहु विशेषता ईश्वरीय शक्तिकी हैनकरि उस व्यक्ति की) य॒दि कुम्दार 
किसी पात्र को दूसरेकी म्रणेश्ना ्रयिक्र सन्दर वनाता दै तो यह्‌ विशेषता उस 
कुम्हार कीरैनकरि पात्र कौ" । इस प्रकार एकमेवाद्वितीय परमात्मा श्रौर उसकी 
विश्वव्यापि पराशक्ति की यह विशाल हृष्टि साधक को करणाहुंकार से मुक्त कर 
देती है। 
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मुक्त कसं 
सुक्त श्रात्सा के लिए कमं की सम्भावना 


कामना श्रौर प्रहंकार के बन्धनसे मुक्ति ग्नौर ग्रात्म-दशंन, ब्रह्म-द्णन | 
प्राप्त हो जाने पर मुक्तात्मा के किए कोई करम शेष हया नहीं श्रौर यदि शेष | 
है तो उनमें कया विशेषता होगी- ये प्रण्न उपस्थित होते है जिनका गीता के 
हष्टिकोणते समाधान होना घ्रावश्टक है 1 


पहले प्रन का उत्तर भारत में प्रायः समरत योग मार्गो {ह्योग, राज- 
योग, ज्ञानयोग, भक्तियोग प्रादि) की ग्रोर ते यह दिया जाता है कि मुक्तात्मा | 
के लिए कोई कमं शेष नहीं रहता । कारण, पृथ्वी पर मानव-जीवन दुःख रूप | 
ही है । इसमे भ्रनेक प्रकारके शारीरिक ग्रौर मानसिक दुःख, भ्राध्यात्मिक, 
भ्राधिदेविक ग्रौर ्राधिभौतिक दुःख! हुम्रा करते है । यष्द कोई चिकित्सा श्रादि | 
साधनो से कुछ शारीरिक या मानसिक रोगों को कम या दूर कर सके तवभी | 
जन्म श्रौर मृत्यु के दुःख से वचना तो संभव शी नहीं है । इन समस्त दलों से 
सदा के लिए मुक्त हो जाना ही मनुष्य के लिए चरम लक्ष्य दै, उसका परम 





| 
१- ज्वर, श्रतिसार श्रादि शारीरिक भ्रौर प्रिय-वियोगादि मानस दुःख | 
भ्राध्यात्मिक कहलाते है । शीत, उष्ण, ग्रतिवरृष्टि ग्रादि श्राधिदैविक दुःख श्रौर | 
ध्न्य प्राणियों से उत्पन्न होने वाले दुःख जसे सपं का काटना ग्रादि ्राधि- | 
भौतिक कहलाते है । । 
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पुरुषां है (ग्रथ त्रिविधदुखात्यन्तनिवृृत्तिरत्यन्तपुरषार्थः ) 1 ग्रतः ्रात्म-ज्ञान 
प्राप्नहो जाने पर, ग्रहंकार कामना श्रादि से मुक्ति प्राप्त हो जाने पर मुक्तात्मा 
के लिए कोर्द कमं कर्तव्यरूप म शेष नटीं रहता । 


इसके श्रतिरिक्त, कर्म कामना-जन्य होते है, कामना म्रहेकार श्रौर अ्रज्ञान- 
जन्य होती हे । ग्रतः यदि मुक्तात्मा कम करेगा उसे उच्च कामना, ग्रहुकार ्रौर 
प्रजान के बन्धन मे वंघना पड़ेगा । यह्‌ उसक्रा उच्च स्थिति से ग्रधःपतन 
होगा । ग्रधिकसे ग्रचिक, जवतक प्रारब्धवश शरीर विद्यमान है तव तके वह 
शरीर स्थिति-माव्र के लिए ग्रावश्यक शौच, स्नान, भिक्षाटन श्रादि क्म ही कर 
सकता है, इससे प्रधिक (कपि, न्यापार, युद्ध, यज्ञ, देश-सेवा, समाज-सेवा जैसे 
कम) नहीं कर सकता । प्रतः कामना, ब्रकारादि ने मुक्ति प्राप्त हो जाने पर 
कमं का होना संभव नहीं है। 

निःसन्देह, यदि पाथिव जीवन दुखमय ही हौ श्रौर इससे सदा के लिए 
मुक्त हो जाना ही मानव-ग्रात्मा का चरम-लक्ष्य हो ग्रौर समस्त कर्मं कामना- 
जन्य ्रौर बन्धन-ख्प दही हों तो मुक्तात्मा को कमं करने की वु भी ्रावश्यकतां 
नहीं है । जितना ही शीघ्र वह कर्मोकाश्रौर पाथिव जीवन का परित्याग करदे 
उतना ही म्रच्छा है । संन्यासवाद, मायावाद प्रौर तत्सहश या उससे प्रभावित 
मतों की यही शिक्षा है । परन्तु वह्‌ ग्रन्तिमि सत्य नहीं है। श्री भ्ररविन्द ने 
वतलया है कि सच्ची मूक्ति पुनजंन्म से छुट जाना नहीं है, जिस प्रकार करि सच्चा 
संन्याक्त बाह्य कमं -परित्याग नहीं है । सच्ची मुक्ति है भगवान्‌ के साथ श्न्तरात्मा 
कौ ग्रान्तरिक एकता जिसमें पूवं जीवन या भावी जन्म का वन्धनं नहीं है 
प्रपिततु प्रज श्रात्मा की सनातन सत्ता दै । जो प्रान्तरिक रूप में मुक्त है वह्‌ कर्म॑ 
करते हृए भी मुक्त है (कर्मण्यमिप्वृत्तोऽपि तैव किंचित्करोति सः) । इसी प्रकार 
वह्‌ वार वार देह ग्रहण श्रौर परित्याग करते हए भी मुक्त ही रहता है । 
वस्तुतः पुनर्जन्म से मुक्ति की कामना स्वर्गादि के समान एक प्रकार का प्रलोभनं 
है । यह कामना विश्वमे जीवन धारण को दुखमय मानकर उससे पीछा 





१. सास्य सूत्र । 
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द्ड़ाने की भावना से उत्पन्न होती है । इसके मूल मे हमारी प्राणमयी सत्ता 
की दुवेलता है । यह्‌ प्रहंकार का श्रवशेष है । ्रहुकारके इस प्रण से मुक्ति 
पराप्त करने के लिए सूक्ति की कामनाका भी परित्यागं करना पड़ेगा" । इसके 
प्रतिरिक्त, जीवन-मरण के बन्धन, से मुक्ति मानव-प्रात्मा के विकास का 
भ्रन्तिम शिखर नहीं है, यह एक मध्यवर्ती भूमिका है । इसके प्रनन्तर, यदि 
मनुष्य श्रपना पुरा विकास चाहता है, ग्रपनी म्रन्तनिहित संभावनां को पुरे 
खूप में व्यक्त करना चाहता है तो उसकी श्रवति के दिव्यीकरण की म्रावशष्यकता 
प्रौर उसके मानव गवन मे भगवान्‌ के दिव्य भावकी श्रभिव्यक्तिकी श्रौर 
(दूसरों को इस कायं मे सहायता देते हए) विष्व में ्रभिव्यक्ति की ्रावश्कता 
शेष रह जाती है ग्रौर यह कार्यं श्रपते स्वभाव, प्रात्म-भाव श्रौर स्वधमं के 
भ्रनुसार मानव जीवन में भिन्न भिन्च प्रकारके कर्मं करने परही हौ सकता है। 
ग्रतः पुनज॑न्म के वन्धन से मुक्ति प्राप्त कर लेने पर मुक्तात्मा के कर्मो 
का म्रन्त हो जाना श्रनिवायं नहीं है । उसके श्रपने महत्तर विकास भ्रौर उस 
विष्व के हित के लिए जिप्के साथ फ उसका श्रात्मा एक ठे सुक्तात्मा का मानव 
जीवन धारण करते हए कमं करना ्रावश्यक हे । 


इसके श्रतिरिक्त कर्मो का कामना-जन्य होना ्रनिवार्य नहीं है। जैसा कि 
पहले (परिच्छेद ८ मे) कटा जा चुका है, जव तकर मनुष्य की प्रकृति निकृष्ट 
कोटि कौ रहती है तभी तक उसके कर्मो की यह प्रव्तक हो सकती है । त्रिगुणा- 
तीत हो जाने परं भ्रौर व्रिगुणमयी प्रकृति के दिव्य हो जाने पर उसके कर्मो की 
रवति भगवान्‌ के दिव्य संकल्प से, उसकी दिव्य ज्योति ग्रौर शक्ति से ह््रा 
करती है । गीता ने कामना के विना कमो की प्रवृत्ति का वर्णन अनेक स्थानो 
पर किया है । यदि कामना के चिना कमं का होना सम्भव न होतो गीता में 


१. योग-समन्वय, प्रथम भाग, श्रघ्याय १२॥ 

२. विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः ॥२।७१॥ 
निराणीनिर्ममो भूत्त्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥२।३०॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥५।२६॥ 
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कर्मयोग का प्रादशं निरथंक ग्रौर ग्रसम्बद्ध-प्रलाप जसा हो जायगा । ग्रनेक 
महात्माग्नों के जौवन में निष्काम कर्मके उदाहरण मिलते हैँ । साधारण मनुष्य 
भी श्रपते जीवन में प्रनेक प्रकार के क्म निष्काम भावस किया करते हैं| भगवान्‌ 
्रवतार ग्रहण करके निष्काम भावसे कर्मं करते दै अ्रौर उन्होने जनक का 
उदाहरण देते हृए प्रजन को भी निष्कामं होकर कमं करने का प्रादेश दिया है ।' 


मुक्त कर्मो के लक्षण 


भ्र यह्‌ प्रण्न शेष रह जाताहैकरि मुक्तात्मा के कर्मं किम प्रकार के होते 
है ? उनके क्या लक्षण होते दै जिनसे यह्‌ पटचाना जा सके फिये मूक्तात्मा के 
कमं होते है ? गीता मुक्तात्मा के कोई वाहरी लक्षण नहीं वतलाती । वह्‌ जान 
बुककर नीतिघमं का भौ परित्याग कर देती है (स्वंवर्मान्परित्यज्य) । गीता ने 
मुक्तात्मा के कर्मो के जो लक्षण वतलाये ह वे सव ्रान्तरिक ग्रौर भ्राध्यात्मिक 
हें । उनको पहिचान केवल श्रात्मज्योति से ही हो सकती है । 

गीताने कटा टै क्रि मुक्त-कर्मो का, जिनके करने पर मनुष्य पूणंतया दोप- 
मुक्त रह सके, स्थुल रूप में निरशाय करना बहुत किन होता है । कारण, जवतक 
मनुप्य की प्रकृति सदोप है, भली-भां क्त णुद्ध नहींहो गई है, तव तकजोभी 
कमं मनुष्य करेगा उसमें कुदध न कृद दोप वना ही रहेगा । जिस प्रकार ग्रभ्नि 
ए से भ्रावृत रहती है इसी प्रकार समस्त कमं दोप से प्रावृत रहते है । जो 
मनुष्य देश या समाज के हित के लिए कर्मं करता है उसमें यह हित ही कामना 
काल्प धारण करलेताहै भ्रौर वन्यन-ूप हो जातादै। वह्‌ श्रपने देण श्रौर 
समाज के हित में इतना स्वारथान्ध हौ जाता दै करि दुसरे देण प्रौर समाजोंके 
हित का सून कर देता है । घन श्रादि कादान करने पर दूसरों से मान, यश प्राप्त 
करने की कामना का होजाना भ्रस्वाभाविक नहीं है, भ्रगले जीवन में स्रधिक घन 
प्रौर सुख प्राप्त करने की कामना भी प्रायः ग्राजाती है । इस कारण बहुत से 
न ~~ 


१* तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर ॥ २।१९॥ 
२. सर्वारम्भा हि दोपेण घूमेनाग्निरिवावृताः ॥ १८।४८॥ 
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मुनी षियों ने क्म क सवथा परित्याग को श्रेयस्कर वतलाया है" । परन्तु गीता 
कहती है कि करम-जन्य दोष से (ब्रणुभात्‌) मुक्ति प्राप्त करने के लिएकमंका 
परित्याग अरनिवाये नहीं है । यदि मनुप्य श्नपनी श्रात्माको भगवान्‌ के साथ युक्तं 
करले तो वह हर प्रकार के भ्रावश्यक कम कर सक्ता है प्नौर दोपौं से मुक्त रह 
सकता है (स युक्तः कृत्स्नकर्मृत) । इसके लिए मनुष्य को पहले कर्म, विक 
प्रौर अ्रकमं के स्वरूप को जानना चाहिए । कमं काग्र्थं है कर्तव्यकर्म । 
विकमं का प्रथं है विपरीत कमं या दुप्क्ं, जिसके करने पर मनुष्य परमात्मा 
से विपरीत दिशामे जाता (नमां दष्करतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः) । 
इसको मनोवंज्ञानिक विवेचना गोत। ने सोलह्वे प्रध्याय मे की है । प्रकर्म का 
प्रथं है क्म॑-परित्याग । इसकी विवेचना तीसरे ्रध्याय मे तथा प्रन्य प्रनेक 
स्थानो पर की दहै] 


कत्तव्य कमं का निर्णय करना वहुत कठिन है । ग्रनेक वार वड़े बडे विचार- 
शील पंडित भी इस विषय में शूल कर जाति हँ । कारण, प्रायः मनुष्य श्रपने 
समय मे प्रचलित कुछ व्यावहारिक, सागाजिक, नैतिक श्रौर वौदधिक श्रादेशो या 
प्रथाभ्रों से कर्तव्य कमं का निर्णय किय करते हैँ । कु विशेष देशों मे कुच 
विशेष परिस्थितियों में कु कमं धर्म॑या कर्तव्य के रूपमे प्रचलित हो जाते 
दै । कुछ समय तक कु भ्रंशो मे उनसे लाभ भी हो सकता है, परन्तु देश, काल 
ग्रौर परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर उनसे हानि होती है । उस समय उनका 
परित्याग कर देना भ्रावश्यक होता है । परन्तु उनके प्रति कत्तव्य की भावना 
इतनी हृढ्‌ हो जाती है करि वड़े बडे विचारशील पंडित भी उनके दोषों को नहीं 
पहचान पाति रौर यदि दोषों काज्ञानभीहो जाय तो मोहवण उनका तव तक 
परित्याग नहीं करते जव तक कि उनके कुल, समाज या देश के विनाशकारी 
परिणाम स्थूल रूप मे सामने नदीं रा जाते । उदाह्रण-स्वरूप भारतवर्षं मे 
महाभारत काल के भ्रासपास राजाग्रों भे जुश्रा खेलने का व्यसन घुस वैठा श्रौर 
जिस प्रकार युद्ध के लिये श्राह्वान को स्वीकार करना ्रौ< युद्ध करना क्षत्रिय- 
धमं का भ्रंग मानाजाता था इसी प्रकार जुएके लिए ग्राह्वान मिलने पर उसे 


१. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मं प्राहुर्मनीषिणः ॥॥१८।३॥ 
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भौ स्वीकार करना श्रौर जुग्रा वेलना क्षत्रिय के लिए धरम रौर क्तव मान 
लिया गया श्नौर जिस प्रकार युद्ध मे मृत्यु को क्षत्रिय कौ्तिकर मानते थे इसी 
भ्रकार जुएमेंहारको भी क्षत्रिय के लिए कीति-जनक माना जाने लगा । इस- 
लिए युधिष्ठिर को भी जव धृतराष्ट्र रौर शकुनि ने जुएके लिए भ्रामन्त्रित 
किया तौ इसे स्वीकार करने मेँ उसने श्रपने कर्तव्य (व्रत) का पालन माना 
भ्रौर हार जाने पर सभा मेँ श्रपनी प्रियतमा के वाल पकड़कर लाये जाने श्रौर 
सवके सामने नग्न करने के प्रयत्न होने जैपे भीषण श्रपमान होने परमभी उसे 
श्रजुंन ने कौतिकर माना । कौरव कुल के श्रौर उस समय के क्षत्रियो के विनाश 
का यही कारण हुद्रा । 


इसी प्रकार, मुत्लिम राजा्रों के शासन काल में मुसलमान हिन्दुग्रों कौ 
प्रविवाहित युवतियों का वलपूरवंक भ्रपहरण किया करते थे । इस कारण उस 
समय के वुद्धिमान्‌ पंडितों ने दस वपं ॒से पने ही कन्यां के विवाह को घमं 
घोषित क्रिया । निःसन्देह इस प्रथा से हिन्द युवतयो का अपहरण कम हुम्रा 
परन्तु इससे बाल-विधवाग्रों की सृष्टि होने लगी श्रौर श्रल्प्यु के विवाह से 
संतान रोगी ग्रौर ्रल्पवीर्यं होने लगी । मुस्लिम राज्यके चले जाने परं भी 
दीर्घकाल तक हिन्दुश्रों को श्रपने इस सामाजिक दोप का पता नहीं चला । जव 
ऋपि दयानन्द ने म्रपनी सूक्ष्म दृष्टि इस दोप को पहचानकर देश के सामने प्रकट 
किया तो प्रधिक्रतर मनुष्य पुरानी प्रया का ही श्रनुसरण करते रहै । जव मिस 
मेयो ने इस प्रथा की भ्रोर हिन्दू-जाति की निन्दा मे मदर इण्डिया (भारत माता) 
नामक एक पुस्तक लिखी श्रौर शारदा कानून वना तो इस कानून का बहुत 
काफी विरोव हुभ्ना । उस समय वहत से ्ढ़-पंथी पंडितो ने शारदा कानून के 
कारण धमं से च्युत होनेकेभयसे प्रषनीदै छै मासकी ग्रायु वाली कन्याश्रों 
क्रा विवाह कर दिया । भ्राज मी वहत से घर्म-भौरू पंडित ग्रपनी कन्याभ्नों का 








१. श्राहुतो न निवर्तेयमिति मे व्रतमाहितम्‌ । महा० सभ} ५६।१८ 
२. ग्राहो हि परं राजा क्षात्रं त्रतमनुस्मरन्‌ । 
दीव्यते परकामेन तन्नः कीत्िकरं महत्‌ । म० सभा० ६८।६॥ 


॥ गीता-नवनीत 
विवाह दस वषं से पहने ही किया करते है । इसीलए गीतानेक्टाहै कि 
कमं की गति (कत्तव्य कर्मं का निर्णय करना) बहुत कठिन है (गहना कर्मणो 
गतिः) । 

युक्तात्मा का कमं किसी मानव-निमित नियम या धम से संचालित नहीं 
` होता (सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य) । कारण, उसकी चेतना मानव विधानां ग्रौर नियम 
से परे दिव्य स्वतन्वता में पंच गई दै, वाह्य श्रौर भ्ननित्य के शासन से परे 
ग्रान्तरिकि श्रौर नित्यके शासनमें पहुंच गई है । वह्‌ श्रपने कर्तव्य कर्मका 
निय श्रात्म-ज्योति प्रर भगवस््रेरणा से करता है । 
गीता ने मुक्तात्मा के कर्मो के लक्षण वतलाते हुए कहा है क्रि उसके कमं 
ज्ञानल्पी ्रन्निसे दग्ध होते हैँ । कर्मो के दभ्ध होजानेकायहम्र्थनहीदटै करि 
मनुष्य कर्मो का सर्वथा परित्याग कर देता है रौर सदा निष्किय होकर जड़ समाधि 
मे बैठा रहता दै । म्रपिततु वह यह जानता है क स्थुल रूपमे कमं के परित्यागकर देने 
पर भी प्रकृति कमं करती ही रहती है । रतः वहु बम परिःयाग (गवं) मेकर्मको 
होता हुश्रा देखता है । वह भगवान्‌ के प्रादेश के श्रनूसार प्रकृति को श्रपने भीतर कर्म 
करतेहृए देखता दै श्नौर यह जानता है कि इन कर्मक हते हए भी उसा प्रात्मा 
कुछ भी नहीं करता (कर्मण्यकर्म पश्यति) । उसने ग्रात्मा ग्रौर अङ्कति के स्वरूप का 
विवेक-ज्ञान प्राप्त कर लिया है । वह्‌ ग्रात्मा ग्रीर प्रकृति के विवेकं करने वाली 
बुद्धि से युक्त सच्चा, श्रेष्ठ वुद्धिमान्‌ होता है ! उसका कमं कत्र त्वाभिमान से रहित 
होता है । कत्र त्वाभिमान ही संद कर्म॒बन्धनों कामूल कारण होता है । 
उसके न रहने पर उसके कमं॑वन्वन-रूप कर्म-फल को उलन्न नहीं करते । 
ग्रतः जिस प्रकार बौजके प्रश्न मे जल जाने प्र उसे कोई श्रुर उत्पन्न 
नहीं होता इसी प्रकरार मुक्तात्मा के कमं भो (ईष्वर के प्रादेश से प्रटरति समस्त 
कमं करती द, प्रात्मा कृ भी नहीं करता' इम ज्ान-खूपी श्रग्नि से दण्य हो 
जाने के कारण कोई वन्धन-रूप-फल उत्पन्न नही करते । यह्‌ उसके कर्मो का 
प्रथम लक्षण टै [ज्ञानाम्निदग्धकर्माणम्‌) । 
मुक्तात्मा के कर्मा का दूसरा लक्षण है निष्कामता । जव तक मनुष्य श्रपने- 
म्रापको कर्ता मानते हए कमं करता टै तव तक उसके फल की कामना भमी 
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कुछ न कुछ ग्रवश्य विद्यमान रहती है । जव कलर त्वाभिमान दूर हो जाता है 
तो स्वभावतः उसके फल की कामना भी नहीं रहती । फल की कामना के न 
रहने से उससे उत्पन्न होने वाचे या उसके साथी क्रोध, लोभ, राग, दष, मोह 
श्रादि भाव भी, जोरि साधारण मनुष्यों को कमं मे प्रवृत्त भरिया करते है, नहीं 
रहते (स्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः) । उसमे कमं को सफलता-पूवंक 
करने की, उससे किए हुए म्रमुक कर्मं का श्रमुक फल श्रमुक समय ये प्रवश्य 
हो जाय ठेसी कामना भी नहीं रहती । कारण, वह जानता दै फि फलका 
भ्रधिकारी भगवान्‌ है वहे स्वयं नहींदै। कमंकाजो फल होगा वह॒ भगवान्‌ 
काहे उसका श्रपना नहीं मरौर वही उसके फल का, फल के परिणाम श्रौर 
काल का निणंय करने वाला टै, व्यक्तिगत प्रहु नहींदै। क्म को इस रीति 
से करना कि जिससे उसका यश हो यहमभावमभी मृक्तात्मा मे नहीं रहता । 
कारण, उसकी दृष्टि में समस्त कर्मो के करने वाली भगवान्‌ कौ शक्ति टै श्रौर 
यश भी उसका ही दै, किसी व्यक्ति-विशेप का नहीं । श्रतः वर्म का ्रभीष्ट 
फल भिलने पर वह्‌ श्रपने-ग्रापको ग्राहकारिक रूपमे यश्च का श्रधिकारी नहीं 
मानता । कमं करते समय प्रभु को संतुष्ट करने की कामना भी उसके भीतर नहीं 
रहेती । जो मनुष्य ग्रपने-परापको कर्ता मानता है वही यह सोच सक्ता है कि 
मै क्मकोइस रीति से करू फरि जिससे म्रमुकर समयमे प्रमुक्रफल हो जाए 
भ्रौर प्रभु संतुष्ट हो जाएं । ज स्वयं भगवान्‌ श्रौर उसकी शक्ति को समस्त 
कर्मं करते हृए॒देखता दै म्रौर श्रपने विपयमें यह्‌ देखता दै किँ कुद्ठभी 
नहीं करता (नैव फिचित्‌ करोमि) तो प्रभु को सन्तुष्ट करने की कामना भी 
नहीं रहती । 

इ कथनत करा यह प्रनिप्राय नहींहै क्रि मुक्तात्मा कमं को वुशलतापूर्वक 
नहीं करता या फल के म्रनुक्ुल साधनों का ठीक ठीक उपयोगं नहीं करता । 
इसके विपरीत, जसा कि गीता ने दूसरे प्रध्याय मेकहाहै,.योगी के कर्म पुणंतया 
कुशल हेति हैँ । कारण मुक्तात्मा में भगवान्‌ की प्रनन्त ज्ञान वाली प्रज्ञा शौर 
भ्रनन्त॒ वलवाली शक्ति कार्यं करती ट । उसका कायं सावारण काम, क्रोध) 


हषे, शोक, सिद्धि, श्रसिद्धि ररि दनो से चंचल श्रौर विकृत रहने वाली मानव- 
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बुद्धि ओर शक्ति की श्रपक्षा प्रत्ययिक कुशलतापूर्वेक होता है । प्रतः मुक्तात्मा 
फल के अनूकरुल साधनों का ज्ञान श्रौर उपयोग साधारण मनुष्य की श्रपेक्षा 
भ्रधिक उत्तम रूप में करता दै । 


व्यक्तिगत कामनाभ्रों की पूति उदेश्य न रहने पर मुक्तात्मा के कर्मो का 
उदेश्य लोक-संग्रह' हो जाता है । 'लोक-संग्रह' का कु टीकाकःरों ने यह प्रथ 
कियाहैकिक्रिसी देश या समाज मे जो कर्म, रीति-रिवाज धमं या सत्कमं 
माने जाते है, मुक्तात्मा उनका ्रनुष्ठान करता हुप्रा ग्रपने उदाहरण से दरसरों 
को यह शिक्षा देता है कि उन्हें भी उनका अनुष्ठान करना चाहिए । यदि वह्‌ 
उनका उल्लंघन करेगा तो द्रे भी करेगे श्रौर वे धर्मं से च्यत होकर प्रधो{मक 
हो जाएंगे । ्रतः वह्‌ प्रचलित लोकमर्यादा की रक्षां कर्म करता है । परन्यु यह्‌ 
भ्रथं बहुत संकी है । जितने भी विशेष कर्मं या रीति-रिवाज या घमं के बाह्यरूप 
होते हवे सब देश, काल ग्नौर परिस्थितियों के ्रनुसार कुछ विशेष रमित 
भ्रावश्यकताग्रों कौ पति के लिए वनाए जाति हैँ । वे एेसे एेकान्तिक या त्िरपेक्ष 
सत्य नहीं होते कि हर समय उन्ह उसी रूप मे बनाए रखा जाए 1 देश, काल 
ग्रौर परिस्थितियों मे परिवतन होने पर उनके मूलभूत सत्य के प्रावश्यक भ्रंग 
को लेकर उनके वाह्य रूप मे परिवतंन करना प्रावश्यक होता है । ग्रन्यथा 
उनसे कभी कभी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैँ । इसलिए हमारे शास्त्र 
कारोंने युग युग के श्रनुसार धमं के भिन्न भिन्नरूप वतलाएु है'। प्रौर यह्‌ 
परिवर्तन, यह भेद सच्चे रूप में मृक्तात्मा ही कर सकता है । कारण, उसे 
सत्य को देखने वाली सृक्ष्म-हष्टि प्राप्त हो जाती है । वह प्रचलित प्रथाग्रों के 
दोषों को ्रौर भावी युग के लिए हितक्रारी कर्तव्यो को ्रपनी सत्य-हष्टि से 


१. लोकसंग्रहमेवापि संप्यन्कर्त्‌.महं स । 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्याद्‌ विद्वास्तथाऽसक्तर्चिकौष्‌ लकं ग्रहम्‌ ॥३।२५॥ 
२. श्रन्ये कृतयुगे धर्माः तरेतायां द्वापरेऽपरे । 
भरन्ये कलियुगे व्रणं युगह्वासानुरूपतः ।, मनु° १।५५॥ 
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देख सकता है । श्रत: मूक्तात्मा पर किसी भी विशेष कमे, रीति-रिवाज या 
धमं के बाह्य रूप को कत्तव्य रूप मे नहीं लादा जा सकता । वह्‌ भ्रात्म-ञ्योति, 
सत्य-हृष्ट प्रौर भगवत्प्ररणा के श्रनूसार जिसे लोक-हितकारी देखता है उसे 
ही करता है । यह संभव दै कि वह पुरानी सामाजिक मर्यादाग्रों श्रौर प्रथाग्रों 
के भीतर गे ग्रत्प श्रौर सीमित कमं करता रहे श्रौर उनमें वाह्य रूप मेँ कुछ 
भी परिवर्तेन न करे । परन्तु मुक्तात्मा के एेसे कर्म भी हो सक्ते दैक्रि जो न 
केवल उसके वाह्य जीवन के रूपों श्रौर क्षे को परिवर्तन देते है श्रपितु श्रपने 
ग्रास-पास कुच भी एेसा नहीं छोडते कि जिसपर प्रभाव न पड़े, जिसमें परिवतेन 
न होजाए । उसके कर्म॑ नवीन समाज, नवीन धमं श्रौर व्यवस्था की सृष्टि 
कर सक्ते है । वह संन्यास वेण भी धारण कर सकता है ग्रोर साधारण 
गृहस्थ का जीवन भी व्यतीत कर सकता है । वह बुद्ध, शंकर, ईसा के समान 
मनुष्यों को उच्च ज्योति की प्रोर ले जाने मे उनका साक्षात्‌ नेतृत्व कर ` कता 
है । वह्‌ राम श्रौर श्रीकृप्ण के समान राजनीतिज्ञ प्रौर सेनानायकोंकेषूप में 
राज्यों का शासन भी कर सकता है। उसे इस वात कौ परवाह नहीं होती 
कि उसके समकालीन उसके कर्मो का समर्थन करते हँ या उत्ते धामिक श्रौर 
सामाजिक नियमों का विद्रोही श्रौर विध्वंसक मानकर उसका तिरस्कार करते 
दै । साधारण श्रज्ञानियों के बनाए हुए नियमों प्रौर प्रथाग्नों के बन्धन मे वह 
नहीं रहता । उसक्रा संपकं जव विष्वात्मा से होता है श्रौर उसे उसके दिन्य 
कर्मो का प्रकाश मिलता दै तो वह देखता है कि जगत्नियन्ता परमेश्वर म्रन्त- 
यामी कूप से प्रत्येक जीव को श्रपने दिव्य-माव (भगवद्धाव, मद्धाव, ममसाधम्यं) 
कीश्रोरलेजा रहा दै । वही परमेश्वर स्थूलरूप में श्रवतार-ख्प मे मानव 
देहं धारण करके मनुष्यों का साक्षात्‌ पथ-प्रदशेन प्रौर नेतृत्व किया करता दे । 
उसके इस महान्‌ का मे उपकरण होकर स्वयं दिव्य-भाव को प्राप्त करने 
श्नौर दूसरे प्राणियों को उनकी इस यात्रा में सहायता देने श्रौर विष्व मे उस 
दिव्यभाव की प्रभिव्यक्ति के लिए कमं करना ही लोक-संग्रहाथं क्म करना है 
जिसका भगवान्‌ ने श्रादेण दिया है । यही मुक्तात्मा के ` कर्मो का सच्चा उहश्य 
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होता है, किसी संकीणं रीति-रिवाज या मर्यादा का बन्धन स्वीकार करना 
नहीं । 
भ्राध्यात्मिक निव्यक्तिव मुक्तात्मा के कर्मो का तीसरा लक्षण है । मुक्तात्मा 
की श्रपनी व्यक्तिगत प्राणाय नहीं होतीं (निराशीः) । जो कुछ उसे भगवदिच्छा 
लाकर देती है उरे वह स्वीकार करलेता है श्नौर उसमें सन्तुष्ट रहता है 
(यहच्छालाभसन्तष्टः) । वहं उपे श्रपनी व्यक्तिगत ` सम्पत्ति मानकर पकड़े नहीं 
रहता (त्यक्तसवंपरिग्रहः) । विश्व के षटना-प्रवाह मेंजो वस्तु उससे जाती ह 
उसे जाने देता है श्रौर उसके लिए शोक नही करता । उसके हृदय भ्रौ र मन 
उसके वशमें होते हँ (यतचित्तात्मा), बाह्य विषयों के पीये नहीं भागते श्रौर 
उनके भ्राने तथा जाने मँ हषं श्रौर शोक का भ्रनुभव नहीं करते । उसके कर्म केवल 
शारीरिक होति हैँ । सिर खजाना, पलक मारना, करवटे बदलना श्रादि कमं 
केवल शारीरिक कहै जाते है । इन करमो में कोई कामना या किसी को हानिया 
लाभ पहुचाने की भावना नहीं होती इसलिए इनका मन पर कुच भी प्रभाव नहीं 
इता । मुक्तात्मा के सभी कर्मं इसी प्रकार के होजाते हैँ । कारण, वे सव 
भगवान्‌ के दिव्य संकल्प से प्रेरित श्रौर उसकी शक्ति के दारा श्रनुष्ठिति होते है, 
व्यक्तिगत प्रहु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष श्रादि से नहीं । यदि उनमें 
कोई विध्न-बाघा उपस्थित होती दै तव भी मुक्तात्मा केमन म उसकी कोई 
प्रतिक्रिया नदीं होती । इस कारण उसे कर्मजन्य पाप नहीं लगता । कारण, पाप 
कमं में नहीं दैश्रपितु कम के साथ रहने वाले कामक्रोधादि भावों मेंदहै। 
मुक्तात्मा के मन में यह सव नहीं रहते, इसलिए उसके कर्मो का उसके मन पर 
कुछ भी बन्धनकारी प्रभाव नहीं पडता श्रौर वे सिर खजाना, पलक मारना जैसे 
केवल शारीरिकि ही हो जात हि| 
शारीरिक कर्मोका ग्रं कुछ टीकाकारो ने शरीर स्थितिमाव्र के लिए 
श्रावष्यक (शरीरस्थितिमातर्रयोजनम्‌ ) शौच, स्नान, भिक्षाटन श्रादि क्यादहै। 
॥ इन्हीं कर्मो के करने प्र मनुष्य 





१. विस्तासपूर्वक योगममन्वय १।१२ मे देखा जा सक्ता है । 


== ~~ 
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पाप-रहित होता हो तो गीता के कर्मयोग का कुदं भी महत्व नहीं होगा । कारण, 
कृषि, व्यापार, यज्ञ, युद्धादि कमं तो उसके लिए पापरूप प्रौर बन्धनकारी बने 
ही रगे श्रौर श्रजुन को भी युद्ध करने मे पाप लगेगा श्रौर उसेदियादह्म्रा . 
सम्पू उपदेश व्यथं होगा । गीता के कर्मयोग का महत्त्व तो तभी है जवकि 
वह्‌ मानव जीवन में किएु जाने वाले साधारण से साधारण कर्मो के भी करने 
की रषी विधि वतलाये कि जिसके श्रनुसार कमं करने पर पापनंहो। श्रौर 
“ग्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः", “मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ “स॒ युक्तः 
कृतसनकर्मकृत्‌", “यज्ञायाचारतः कमं समग्रः प्रविलीयते” इत्यादि वचनो से यह्‌ 
स्पष्ट होता है कि गीता ने उन समस्त कर्मो के लिए दही उस विधि का वर्णन 
किया है, केवल शौच, स्नान श्रादि कर्मो के लिए नहीं। रामानूजीय टीकासे भी 
इस सिद्धान्त की पुष्टि, होती दै । | 


मुक्तात्मा भ्रपने व्यक्तित्व को निर्व्यक्तिक श्रात्मा के सचिमें ढाल देताहै। 
उसका व्यक्तित्व, उसके शरीर, इन्द्रियां, मन, हदय ग्रौर बुद्धि उसके श्रपने नहीं 
रहते श्रपितु पुरुषोत्तम के वैश कर्मो कै उपकरण वन जाते हैँ 1 श्रव वह्‌ ग्रनन्त कां 
मुक्तपात्र, पुरुषोत्तम का सजीव छबम-खूप बन जाता है । 


समता मृक्तात्मा के कर्मोका चौथा लक्षण होता है। क्म काफल चाहे 
वह हो जिसे दूसरे मनुष्य सिद्धि कहते हैँ या चाहे त्रसिद्धि, मुक्तात्मा उनमें सम 
रहता है । कारण, वह्‌ जानता टं करि भगवान्‌ के दिव्य-सङ्कल्प से प्रेरित श्रौरः 
उसकी दिव्य-णक्ति के ्टारा भ्रनूष्ठित कमं उसमे निदिष्ट दिव्य परिणाम को, 
उससे निण्चित किए हुए काल में श्रवश्य उत्पत्त करते है, चाहे प्रत्यक्ष परिणामं 
उस श्नन्तिम परिणाम से भिन्न या विपरीत ही क्यों न जान पड़े। वह्‌ जय ग्रौर 
पराजय को समान रूप में देखता है । वह विजय मे हित नहीं होता, कारण 
वह जानता है कि कमं करने वाली जब भगवत्शक्ति है तो विजय भी उसकी ही 
है, व्यक्ति-विशेष की, उसकी श्रपनी नहीं । वह्‌ पराजय में शोक नटीं करता, 


१. वुद्धव्यापारभूतफलसुगादिराहित्यात्‌ शारीरमिः्युक्तम्‌ । 
(तात्पर्यचद्दिका) 
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क्योकरि वह्‌ जानता है कि भगवान्‌ की शक्ति के द्वारा मरनुष्ठित कर्मो में भगवद्‌- 
विषान के भनु भर उससे निर्धारित समय पर विजय प्रवश्य प्राप्त होती है, चाहे 
उसके कर्मो के परिणाम-स्वरूप प्रत्यक्ष पराजय ही क्यों न मिलती दिखलाई दे । 
पराधीन देश की स्वतन्वरता, किसी नवीन धमं याज्ञान कौ स्थापना जैसे कृच 
कमं एसे होते हैँ कि जिनके स्पष्ट परिणाम शताब्दियों में हष्टिगोचर होते हैँ । 
यह सम्भव हो सकता है कि मूक्तात्मा को स्वतन्त्रता के भावके या किसी विशेष 
ज्ञान के प्रवत्तंकके रूपमे, प्रारम्भमें ही श्रना पडे, उसका जीवन दूसरोंसे 
संघषं करने मे ही बीत जःय, उसकी मृत्यु हो जाय श्नौर उसके जीवन-काल 
कोई स्थूल वडा परिणाम न दिखलाई दे । परन्तु उसके उतने ही कर्मो का वह्‌ 
परिणामःभ्रवश्य होता है जो कुछ समय के भ्रनन्तर सुनिश्चित विजय को, 
निश्चित लक्ष्य को निश्चय ही प्राप्त कराता है । मुक्तात्मा यह्‌ जानता कि 
जितना कमं भगवान्‌ को उसके द्वारा कराना है उसके ग्रनुकूल उसकी शक्ति 
उसके भीतर श्रवश्य कायं करेगी श्रौर वह्‌ ठीक समय पर निश्चित परिणाम, 
दिव्य विजय भी श्रवश्य लायी । ग्रतः वह कभी भी श्रपने-परापको पराजित 
म्रनुभव नहीं करता । 


मुक्तात्मा समस्त दन्डो से श्रतीत होता है । साधारण मनुष्य पू्रोत्पत्त, 
धनागम श्रादि घटनाग्रों को शुभ मानकर उनमें हृषित होताहै ग्रौर पूत्र-मरण 
घनहान प्रादि घटनाश्रों को श्रशुभ मानकर उनमें दुखी होता है । परन्तु 
मुक्तात्मा इन समस्त घटनाग्रों को भगवान्‌ के विधान में उसकी शक्ति के द्वारा 
स्वयं होने वाली वटनाये मानकर उनसे विचलित नहीं होता (णुभाणुभ 
परित्यागी) । वह पाप ब्रौर पुण्य के भेद से प्रतीत होता, है । जो मनुष्य 
प्रहंकार प्रोर कामनाका दास है उसके लिए करम-जन्य पाप श्रौर पुण्य का 
विवेक करते हुये कमं करना बहुत भ्रावए्यक है, श्रन्यया वह्‌ निकृष्ट प्रकृति कै 
प्रलोभन में, रज ग्रौर तमोगुणा के निकृष्ट रूपों में फंसकरं दुष्कर्मा में रत ह 
जायगा भ्रौर भ्रात्मोन्नति, भगवत्प्राप्ति के पथ से दुर हट जायगा (न मां 
दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराघमाः) । मुक्तात्मा भगवान्‌ मे ग्रौर देवी प्रकृति में 
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स्थित रहता हृग्ना कमं करता है, श्रतः उससे दृप्वमं होने की सम्भावना नहीं 
रहती । इसलिए उसे क्म के विपरीत फल (पाप प्रौर उसके परिणाम) से वचने 
की चिन्ता नदीं होती प्नौर न उसे सत्कर्मो, णुभ कर्मो से पुण्य प्राप्त करके 
स्वर्गादि सुख भोगने की लालसा होती है । वह्‌ मान-श्रपमान, स्तुति-निन्दा, कीति 
श्रकोति को समःन शूप मँ देखता टूप्रा इनसे श्रतीत रहता है । साधारण मनुष्य 
श्रपनी प्रत्प बुद्धिसे जिन कर्मो को श्रेष्ठ या ग्रपनी रुचिके म्रनुकरुल समक्ता है 
उनके करने वालों का मान करता है, उनकी स्तुति करता है, उनकी कीति का 
गान करता दहै ग्रौर जिन कर्मोँको वह्‌ निक्रृष्ट या प्रपनी रुचि के प्र तक्रूल 
समता ह उनके करने वालों का ग्रपमान करता है उनकी निन्दा करता है । 
क सीमा तक इसमे लाभ भी होता है, कारण जो मनुष्य प्रहकार श्रौर काम- 
नाश्रोका दास है, जिसकी प्रकृति राजसिक या तामसिक है, उसे दुष्कर्म से वचने 
श्रौर श्रपनी प्रकृति को सात्विकं वनाने के लिए दूसरों के मान श्रपमानादिसे 
पर्याप्त सहायता मिलती है । एक धनी मनुष्य को जव यह प्रागा होती है कि 
धन का दान करने पर दूसरे मनुष्य उसका मान करेगे, उसकी कीर्ति का गान 
करेगे प्रौर यदि नहीं देगा तो उसे कजुस कटकर उसका श्रपमान करेगे तो वह्‌ 
धन का दान कर देता है। यि उसे मान मिलने कीप्राशानहो प्रौर भ्रपमान 
काभयनहो तो वह्‌ दान नहीं करेगा । इसी प्रकार चोरी, हिसा, व्यभिचार 
ग्रादि दुष्कर्मों में प्रवृत्त होने वाले मनुष्य के हृदय मे जब यह भाव श्रा जाता है 
कि उन कर्मो के करने पर दुसरे उसका श्रपमान ग्रौर उसकी निन्दा करेगे तो 
वह्‌ उनसे वचने का प्रयत्न करने लगता है । यही कारण है कि भगवान्‌ ने गीता 
मे भ्रजुन को भ्रपमान श्रौर प्रकीति को मृत्यु से भी बुरा मानकर स्वयं श्रपने, 
श्रषने कुल श्रौर जाति के मान ग्रौर कीति की रक्षा करनेके लिए युद्ध करने का 
भ्रादेश दिया है । कारण, क्षत्रिय धमं के ्रनृसार उसका यह कर्तव्य है 

म्रन्यथा वह्‌ कायरता मे फंस जाय ग्रौर उसका श्रघःपतन हो जाय । परन्तु मुक्त 
मनुष्य को इन सब से श्रतीत होना होगा । कारण, जो मनूष्यसदा दूसरो से 
प्राप्त होने वाले मान-प्रपमान, स्तुति-निन्दा, कीति-्रकीति को ही टष्टि मेँ 
रखकर क्म करता है निःसन्देहं वह एक श्रच्छा मनुष्य हो सकता है, वह्‌ 
सात्विक प्रकृति का हौ सक्ता है, किन्तु वह॒ गुणों के बन्धन से मुक्त नहीं 
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होगा 1 कारण, सत्वगुण भी इसी प्रकार वंघनकारी होता है जसे रज भ्रौर तम । 
इसङ़ ्रतिरिक्त, साधारण मनुष्यों क वुद्धि में ग्रज्ानान्धकार भश रहता है । वे 
भ्रपनी श्रल्प बुद्धि से जिन कर्मा को श्रेष्ठ श्नौर श्रपनी रुचि के प्रनुकरूल सममकर 
मान था श्रपमान करते है उनमें प्रायः दोष रहते हैँ । दूसरों से मिलने वाने मान 
श्रपमान को दृष्टि में रखने वाले मनुष्य को भ्रनेक वार एसे कर्मं भौ करने पड़ते ह 
जो श्रज्ञानान्धकार-जन्य होते है, जिनमें दोष होति दै" जो ग्रनुचित या विकर! होते 
हैं । रतः उसे उनके विपरीत फल श्रौर बन्धन को भी स्वीकार करना पड़ेगा 1 
वह त्रिगुणतीत श्रौर मुक्त नहीं होगा । परन्तु मुक्तात्मा श्रात्म-ज्योति मे, भगवान्‌ 
से, दैवी प्रकृति में स्थित होता है । वह सत्य ज्ञान के प्रकाश में कर्मो का निरय 
करता दै, मथवा सर्वभूतो के सुहृद्‌, प्रनन्त ज्ञान वाले भगवान्‌ स्वयं उसके वर्मो 


| 
| 


# 


का निर्णय करते हैदूसरो के मान ग्रपमानादि नहीं । उसके समस्त कर्म दूसरों के । 


लिए हितकारी ही होते है (सर्वभूतहिते रतः) ग्रतः उससे दुष्कमं नदीं होते । 
यदि दूसरे मनुष्य उसका मान करते हतो वह जानतो है कि यह मान ऽत्र 
ग्रपना नहीं है शरपितु भगवान्‌ की उस शक्ति काट जो कि उसके द्वारा करं 
करती है 1 यदि दूसरे उसका श्रञ्मान या उसकी निन्दा कर्ते हैँ तो वह समता 
है कि यह्‌ उनका श्रञ्ान दै,वे कं के केवल वाह्य रूप या परिणाम को देखते है 
उनके श्नन्तिम परिणाम को नहीं देखते 1 रतः वह इनपे म्रतीत रहता ठे । 


मुक्तात्मा युद्ध में सहसा प्रवृत्त नदीं होता परन्तु यदि घटना-प्रवाहु मे युद्ध 
उसके सर पर श्रा पड़ तो वहं उपे स्वीकार कर लेता है । परन्तु जिससे वह्‌ 
युद्ध करता है, जिसके ्रधिकार ग्रौर बल का वह्‌ विनाश करता टै उससे देष 
नहीं करता (विमत्सरः) । कारण, वह जानता है कि जिस प्रकार दो पहलवान 
परस्पर मल्ल-गुद्ध करते हृए बलवान्‌ होते हँ इसी ही प्रकार भगवान्‌ ने परिस्थि- 
तियो का निर्माण इस रीति से किया है कि युद्धसे ही धमं की रक्षा ग्रौर प्रगति 
हो सकती है श्नौर उसका कुछ व्यक्तियों से जोकि दूसरे पक्षमें हैँ युद्ध करना 
भ्रावश्यक है । वह बाह्य रूप में युद्ध करते हुए भी शत्रु के प्रति श्रान्तरिक रूप म 
तरेम, मित्रता रौर करुणा का भाव रखता है, जसा कि भीष्म, द्रोण श्रादि का 
भ्रज॒न के प्रति श्रौर उसका उनके प्रति धा, वह्‌ विद्याविनययुक्त ब्राह्मण, चांडाल, 


च 
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साधु, पापौ, भित्र, शत्रु, मध्यस्थ, गाय, हाथी, कुत्ता श्रादि सवके प्रति समान रूप 
मे ्रान्तरिक प्रेम, मित्रता श्रौर करणा का भाव रखता है' । कारण, वह सवम 
एकतम ग्रात्मा को, उस परमात्मा को देखता है जिसके साथ उसका ग्रात्मा 
एकीभूत हो गया है श्नौर जिसके दारा उसका ्रात्मा सवके साथ एकीभूत है 
(ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सर्वभूतात्म-भूतात्मा) । वह श्रपने व्यक्तिगत जीवन से भी 
मोह नहीं करता; जिस प्रकार वह युद्ध मे द्रुसरो का विनाश कर सकता है इसी 
प्रकार यदि भगवत्परेरणा हो तो उसके महान्‌ उदेश्य की पूति के दिए श्रपने 
शरीर काभीत्याग या वलिदान कर सकता है (निमंमो निरहंकार ) 1 
पूरणं श्रान्तरिक श्रानन्द श्रौर शाति मक्तात्मा के कर्मोका पांचवा लक्षण 

है । साधारण मनुष्य का सुख लौकिक पदार्थो की प्राप्ति ग्रौर उनके भोग पर 
निभरकरतादै। यदियेउसेन भिलेतो उसे दुःख होता है । परन्तु मूक्तात्मा 
व्रिषय-जन्य भोगों को दुःख का कारण भ्रौर विनाशी जानकर इनमे रमण नहीं 
करता? । वह्‌ इनके साय संयोग प्रौर वियोग होने पर श्रनासक्त रहता है । 
उसे प्रपते भीतर ही एक प्रकार का दिव्व सुख मिलताटहै जो कभी भी 
क्षीण या नष्ट नहीं होता । वह श्रपने भीतर श्राप्मा में रमण करता दहै, वहीं से 
तृप्ति ग्रौर सुख को लेता है, वहीं से ज्योति प्राप्त करता है" । बाह्य पदार्थो के 
साथ सम्पकं होने पर यदि वह्‌ सुख का ग्रनुभव करता है तो वह विषय-भोग-जन्य 
वंपयिक सुख नहीं होता जैसा कि साधारण मनुष्य श्रनुभव करते है, ्रपितु वह 
वही दिभ्य ्रानन्द होता है जोकि उस प्रात्मा का, ब्रह्य का स्वभावभूत है जो उसके 
१. ५।१८; १२।१३॥ 
२. ये हि संस्पणंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

म्रा्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥६।२२॥ 
३. बाहास्पणेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मयोगयुक्तामा सुखमक्षयमर्नते ॥ ४।२१॥ 
४. श्रात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च, म्रात्मन्येव च संतुष्टः ॥२।१७॥ 

भरन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ॥५।२॥ 
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श्रपने भीतर श्रौर समस्त जीवों श्रौर पदार्थो मे विद्यमान है ग्रौर समस्तभूत जिसके 
ग्रभिव्यक्त खूप है, जिसके साथ उसका भ्रात्मा एकीभूत दै भ्नौर जिनका श्रात्मा 
ही उसका भ्रात्मा है (ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सर्व॑भूतात्मभूमात्मा) । 


त्रिगुणातीत्य मुक्तात्मा के कर्मा का छठा लक्षण है 1 मुक्तात्मा देखना, सुनना 
दूना" सू घना, खाना, चलना, सोना, एवास लेना, बोलना, छोडना, ग्रहण करना 
रिख खोलना श्रौर बन्द करना ग्रादि इन्द्रियों के समस्त व्यापारो को करता 
हृश्रा यह्‌ जानता है सि यह्‌ सव इन्द्रियो के व्यापार हैँ । इन्दरिणां श्रपने स्नपन 
विषयों मे क्रिया कर रही है 1 उसका प्रात्मा कुच भी नदीं करता (नव ज्चि- 
त्करोति ४।२०; ५।८, €) 1 उसका श्रात्मा त्रिगुणमयी प्रकृति मे स्थित या लिप्त 
नहीं है अपितु उससे ऊपर भ्रपने कूटस्थ श्रक्षरं त्रात्म-भाव में स्थित दहै) वह्‌त्रिगु- 
णातीत हो गया है । वह सत्त्वगुण के कायं प्रकाश श्रौर सुख को, रजोगुण के कायं 
कर्मण्यता, कोच श्रीर दुःख कोतमोगुण के कायं मोह भ्नपरवत्ति ्रादि को ग्रपनेभ्रंगों 
मे होता हुम्रा देखता है ग्रौर उनसे द्वेष नहीं करता । यदि मनमें सात्विक प्रकाश 
श्नौर हरय में सुखे का भाव भ्राता हे तो वह उनसे भ्रासक्त होकर श्रपने-प्रापको 
प्रकाशवान्‌ श्रौर सुखी नहीं समता श्रौर यह भी नहीं सोचता कि प्रकाण 
ग्रोर सुख के ये भाव नहीं प्राने चाहिये । इसी प्रकार कमं में प्रवृत्ति, दुख मरौर 
मोह भ्रघ्रवृत्ति श्रादि के भ्राने पर उनसे श्रासक्ति नहीं करता प्रौर ग्रपने-प्रापको 
दुःखी, कर्मी, मोही, श्रकर्मी नहीं जानता । वह्‌ साथ ही यह्‌ भी नदीं चाहता कि 
थे न भ्राये । श्रौर जब एक गुण की क्रिया बन्द हो जाती है प्रौर दूसरे की होने 
लगती है तो यह भी नहीं चाहता किं पहले गुण कौ फिर होने लगे । वह इन 
सबको साक्षीरूप से समान भाव से देखता हग्रा यह जानता है कि यह सव गुणों 
की क्रियाय है, गुणो की गुणों पर क्रिया-प्रतिक्रियायें हँ । कभी सत्वगुण बढ़कर 
रज श्रौर तम को दवा देता है, कभी रज बढ़कर सत्त्व भ्रौर तम को श्रौर फिर 
कभी तम बढकर सत्त्व श्रौर रज को दवा देता है (गुणा गुणेषु वन्तं न्ते) । वह्‌ 
श्रपने श्रात्मा को इससे पृथक्‌ जानता हुग्रा इस सव व्यापार के प्रति उदासीन 
रहता है, इनसे उपर श्रपनी श्रात्म-स्थिति मे, स्वरूपस्थिति मे रहता है 
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(उदासीन) प्रीर इनसे लेशमात्र भी प्रनावित शरीर विचलित नहीं होता" । उसने 
श्रपने कर्मो का ग्राघान प्रक्षर ब्रह्म में कर दिया हि (ब्रह्मण्याघाय कर्माणिग्रौर बह 
ब्रह्मभूत हो गया है (ब्रह्मभूयाय कल्पते) । इससे रागे वठ्कर वह्‌ श्रपने कर्मोका 
संन्यास (म्र्षण) पुरुपोत्तम मे कर देता है (मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य) श्रौर 
उसमें निवास करता है (निवसिष्यसि मय्येवे) | वहे भगवान्‌ के दिव्य भाव को 
प्राप्त कर नेता है (मद्भावमागताः, मम साधर्म्यमागताः) । जिसप्रकार सागर की 
लहे उपर ही उपर उठकर विलीन हो जाती हैग्नौर ब्रह भीतर से श्रकषुव्य श्रचल 
स्थिर रहता है दसी प्रकार मुक्तात्मा के कर्मो की प्रवृत्ति उसके प्रक्षर प्रात्मभाव 
दिव्यभाव, भगवद्भाव के श्राह सागर की गहराईसे होती हे प्नौर वे उसको 
श्रान्तरिकि शक्ति श्रौर निश्चलता पर कु भी प्रमाव चोड विना विलीन हौ 
जातिटै : । 

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः 1 

यज्ञाघाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ।४।२२। 


गीता के अनुसार यही मुक्तात्मा के कर्मो के लक्षण ह} 


१. प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोदमेव च पान्डव । 
न दष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षिति ॥१४।२२॥ 
उदासीनवदासीनौ गुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा व्त॑न्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्धते ॥१४।२२॥ 


तेरह्वा परिच्छेद 
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जिस त्रिगुणातीत स्थिति का वणन ऊपर किया गया है वह दो प्रकार कौ 
होती है । पहली वह स्थिति जिते प्रकृति सदोष वनी रहती है ग्रर तीन गुणों 
की क्रिया पुराने श्रभ्यास के कारण निकृष्ट कोटिकी होती रहती है । दूसरी 
स्थिति वह्‌ है कि जिसमे गुणों का दिव्य रूपान्तर. हो जाता है । पहली स्थिति में 
कभी कामना, शोक अरौर हषं हृद्य परर आक्रमण करतेहैँ। कभी श्रंणोे 
भ्पवृतति (कुच भी करने की अ्रनिच्छा), ग्रशक्ति, भ्रालस्य, थकावट, मोह, श्रन्ध- 
कार का अनुभव होता है। कभी हृदय, मन, श्नौर शरीर मं प्रकाश, सुख श्रौर 
शान्ति श्राते हैँ । परप्तु भ्रात्मा इन सवको प्रकृति के गुणों के विकार तथा श्रपने 
से पृथक्‌ देखता है ग्रौर इनमें लिप्त या इनसे विङ्ृत, विचलित रही होता । वह 
इनमे से किसी एक गुण के प्राने पर उससे वृणा या द्वेष नहीं करता श्रौर उसके 
चले जाने पर ्रौर दूसरे के ्राने पर पहले के फिर श्राने को इच्छा नहीं 
करता । वह इनको क्रियाध्रों मे कोई सुधार भी नहीं चाहता । इन्हे केवल साक्षी 
रूप में उदासीन भाव से देखता है (उपद्रष्टा, उदासीनवदासीनः ) । प्रारव्ध-वण 
जव तक यह्‌ शरीर विद्यमान रहता है तव तक प्रकृति की इसी प्रकार की 
क्रियाए हौती रहती है । जव शरीर द्ुट जाता है तो वह जन्म-मरण के चक्र से 
मुक्त हो जातादटै श्रौर उसे फिर मानव देहमें नहीं श्राना पड़ता (न स पुनरा- 
वतते; न निव्तन्ति भूयः; न निवर्तन्ते) । 

इस स्थिति मे आत्मा प्रान्तरिक रूप मेँ श्रपने स्वरूप-भ्रुत, स्वाभाविक 
भरानन्द, ज्योति भ्नौर शान्ति मे, क्षर ब्रह्म मे, श्रपने दिव्य भाव में स्थित रहता 

न्क अ 


^ 





१. उपनिषद्‌ 
२. गोता १५।४,६॥ 


तेरहवा परिच्छेद [ १८७ 


है श्रौर उसके ग्रःन्तरिक भाव, श्रध्यात्मं भाव, दिव्य-भाव का प्रभाव उसके वाह्य 
कर्मो पर भी पडता है, ग्रतः इस प्रकार के समस्त कर्मो को दिव्य-कमं कहा जा 
रकतादै। गता ने काद क्रि मुक्तात्मा, ब्रह्मज्ञानी चाहे जंसा भी कमं श्रौर 
व्यवहार वयों न करे वह्‌ भगवान्‌ म ही रहता है नौर कमं करता है (सर्वथा 
वद्दनानोऽपि स योगी मयि वक्तंते ॥६।३१) । परन्तु जव तक प्रकृति सदोष है 
तत्र तक्र उसके कर्मो को मुक्त कर्म तो कहा जा सकता ह सच्चे प्रथं मे पूर्णतया 
दिव्य नहीं कहाजा सक्ता कारण, इस स्थिति में सत्ता केदो विभागहो 
जाति ह ग्रान्तरिक श्रौर वाह्य । श्रान्तरिक भाग श्रात्मिक शान्ति, शुद्ध ज्योति 
ग्रौर श्रानन्द मे रहता है परन्तु वाहरी प्रकृति पहले के समान सदोष बनी रहती 
है । उसमे केवल उतना ही सुधार होता है जितना क्रि ग्रान्तरिक ज्ञान प्रर 
शांति के लिए स्रावश्यक ह । उसका दिन्य हपान्तर नहीं होता । उस समय 
मुक्तात्मा वाहरौ रूप में सर्वथा निष्किय हो सकता है श्नौर जैसे जैसे परिस्थितियां 
उसे चलाती है वैसे ही उसकी क्रियाए होती रहती दै (जडवत्‌) । प्रथवा उसकी 
बाहरी प्रकृति के कर्म बालक के समान या उन्मत्त, चांडाल या पिशाच के समान 
श्रव्यवस्थत हो सकते हैँ । स्रथवा यदि वाद्य कर्मो में कुछ व्यवस्था होती है तव 
भी प्रकृति के सदोष होने के कारण वह प्रान्तरिक ज्योति, शान्ति, शक्ति प्रौर 
श्ानन्द को ठीक टीक भ्रभिध्यक्त नहीं कर सकती । उस ब्राह्मा कीदशणारेसी 
होती है जसे श्रयोग्य मन्वियो वाला राजाः । पूर्णतया दिन्य कमे होने के लिए 
प्रकृति के दिव्य रूपान्तर की ग्रावष्यकता है1 


प्रकृति के दिव्य रूपान्तर की तीन भूमिका ईद--चैत्यरूपान्तर, श्रध्यात्म्‌ 
. ह्वान्तर श्रौ ग्रतिमानस रूपान्तर । चैत्यरूपान्तर का प्रारम्भ तव होता दै 
जबकि श्न्तरात्मा या चैत्य पुरुष प्रकृति की क्रियाभ्नों का उदासीन द्रष्टा न 
रहकर पथ-प्रदर्शक श्रौर शसक हो जाता है। सांख्य में जीवात्मा (पुरूष) 
नर प्रकृति दो मूल तत्व ह । सव कु. कर्म करने वाली प्रकृति दै, जीवात्मा 
विय द षः निष्क्रिय है श्रौर वास्तवमेंतो उसमे प्रकृति के कर्मो का श्रनुमोदन 


ना 


१. 1.16 1४176 1. >> 
२. 1. 121९116 1. 21४ 


= गीता-नवनीत 
करनेयानकरनेकीभी क्रिया नहीं है । वह उससे परपने-म्रापको पृथक्‌ जान- 
कर उससे मुक्त हो जाता है, यद्यपि यह बन्धन श्रौर मृक्तिलाने वाली क्रिया भी 
प्रकृति कौ ही है, श्रात्मा कौ नहीं" 1 श्रतः वह वरिवेकज्ञान प्राप्त करने पर उसका 
शासक ्रौर नियन्ता नहीं हो सकता । परन्तु गीता में मूल तत्व एक है जिसे 
उसने पुरुषोत्तम, वासुदेव, परमात्मा, परम-पुरुष, ईश्वर ऊहा है । उसकी शक्ति 
है पराप्रकृति । यहं पराप्रकृति ही श्रपराप्रकृति कारूप धारण करती हे । 
पुरुषोत्तम इसका प्रभु, शासक, भध्यक्ष, नियंता है जो किगप्छति को कर्म सं 
भवृृत्त करता है । गीता के म्रनुसारए जीवात्मा प्रकृति का श्रंश होने से उसमेंभी 
यहं शासकप्व शक्ति विद्यमान रहती हं । इसलिए गीता ने उसे ्रनेक स्थानों 
पर ईश्वर, भर्ता, भोक्ता, भभु, विधु, परमात्मा, प्र पुरुष कहा हेः । श्रज्ञाना- 
वस्था में एसा प्रतीत होता है कि वह्‌ प्रकृति के ग्राधीन है, प्रकृति उसपर 
शासन करती है वह प्रकृति पर नहीं 1 परन्तु सूक्ष्म रूप सें प्रान्तरिक शासन 
तव भी रहता है । प्रकृति यदि पुरुष को बन्धन मे उालती है तो स॒ कारण 
क्योकि पुरुष उसका म्रनुमोदन करता है । यदि वह प्रनुमोदन न करे तो प्रकृति 
उसे बन्वन में नहीं फमा सक्ती । लानवस्था मे यदि ग्रात्मा प्रकृति की क्रिया्रों 
मे सुधारया परिवर्तन करना च।हता है तो वह्‌ उनका उदासीन द्रष्टा नहीं 
वना रहता, वह्‌ उसकी सदोष क्रियाग्नो का भरनुमोदन नहीं करता ग्रौर ग्रपने 
भ्रनुमोदन श्रौर श्नननुमोदन को इतना प्रधिक प्रभावशाली श्रौर शक्तिशाली 
बना देता है कि प्रकृति को प्रपनी ज्रियाच्रों के दोषों को छोडना 
श्रौर ्रात्मा की इच्छा के म्रनूसार श्रपने में हितत का करना 


१. रूपैः सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति; । 
सैव पुरुषाथं प्रति विमोचयत्येक रूपेण ।) सां० का० ६३॥ 
२. शरीरं यदवाप्नोति यच्चःप्युक्रामतीरवरः ॥१५।८॥। 
उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भेत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरूषः परः ॥१ ॥२२॥ 
नादत्ते कस्य चित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ॥५।११॥ 
न कतरृत्वं न कर्माणि लोकस्य सरनति प्रभुः ॥५।१४॥ 
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पड़ता है । वह प्रकृति की सम्पूणं क्रियाग्रों को सत्य के प्रकाश में देखता 
है। प्रत्येक विचार, भावावेग, संवेदन, क्रिया, प्रतिक्रिया, उदेश्य, 
कामना, सचेतन श्रौर प्रवचेतन शारीरिक प्रवृत्तियों को श्रपनी निर्रन्ति ग्रात्म- 
ज्योति से प्रकाणित करता है, उनके प्रन्धकार, उनकी वंचनाग्रों श्रौर श्रात्म- 
वंचनाश्रों को प्रकट करता है, उनकी ग्रन्थियों को खोलता दै । श्नपनी श्रात्म- 
ज्योति, भ्रात्म-शक्ति ग्रौर भ्रात्म-इच्छा के वल से प्रकृति के दोषों को दुर करके 
उसे शुद्ध, सत्य की श्रोर जाने वाली, व्यवस्थित श्रौर समंजस्य वना देता दै। 
वह्‌ प्रकृति को उसकी तामसिक जडता से, राजसिक कर्मण्यता श्रौर कामादि 
से श्रौर सात्विक प्रध-प्रकाण से मुक्त करताहै। वदे मन को विश्वात्मा, 
परमात्मा प्रौर पराणक्ति के श्रनुभव के लिए खोलता दै। दूसरे प्राणियोंके 
साथ श्रान्तरिक श्रात्मिक सहानुभूति, एकता श्रौर ग्रान्तरिक संव्यवहार रौर 
भ्रादान-प्रदान का सम्बन्ध स्थापित करता है । हृदय मे भगवत्परेम प्ररं श्रध्यात्म 
म्रानन्द भर जाते हैँ । शरीर ग्रौर इन्द्रियां उच्चतर श्रनुभवों से प्रकाशित होते 
है । प्रकृति के गुणों में ग्रौर मन, प्राण एवं शरोरमें इस प्रकार का परिवतन 
होना ही चैत्य रूपान्तर है । 

परन्तु प्रकृति के दिव्य रूपान्तर के लिए यह्‌ पर्याप्त नहीं है । इसके 
श्रनन्तर श्रध्यात्म रूपान्तर प्रारम्भ होता है! साधक की हृष्टि श्रनन्त सत्ता, 
ग्रनन्त चेतना, ग्रनन्त भ्रानन्द, अ्रनन्त ग्रात्मा, ग्रसीम ज्योति प्रौर ्रसीम शक्ति 
के प्रति खुल जाती है । मन शुद्ध, श्रचल, ग्रन्त श्रत्मा के उच्चतर स्तर में 
श्रारोहण करता है; ग्रयवा वह ज्योति ग्रौर भ्रानन्दकेप्रदेशोमे, या से स्तरों 
मे जहाँ वह ग्ननन्त शक्ति श्रौर भगवत्सल्नियि का श्रनुभव करता है, या एसे 
स्तरों मे जहाँ उसका सम्पकं दिव्य प्रेम, दिव्य सदयं या व्यापक महत्तर ज्ञान 
से होता है-ग्रारोदण करता है। इसके अ्रनन्तर उन स्तरों की 
ज्योति शक्ति श्रौर प्रानन्द मन, प्राण श्रौर शरीर में ्रवतीणं 
होते दै श्रौर वे इनका पुननिर्माण करते है। प्रकृति कौ परिसीमाण 


टूर ह्यो जाती है; भगवान्‌ की निरन्तर सच्चियि श्रनुभरूत होती है; उसके विष्व 
पर श्रौर हमारे प्रात्मा ग्रनौर प्रकृति पर शासन का भ्रनुभव हाता हि; उसकी 
शक्ति हमारे भीतर गनौर सर्वत्र कायं करती दिखाई देती है; श्रनन्त की शान्ति 


श्नौर ग्रनन्त का भ्रानन्द ठोस षूपम में श्रपने भीतर भ्रनुभूत होते दै । सम्पूणं 


१९० |] गीता-नवनीत 
रूपो मे उस सनातन ब्रहम, परम पुरूष का दशंन होता है, सम्पुणं शब्दों में 
उसकी ध्वनि सुनाई देती है, सम्पूणं स्पर्शो मे उसका स्प ग्रनुभूत होता है, 
सव उसके रूप, व्यक्ति ग्रौर प्रभिव्यक्तियां दिखाई देते है । हदय मे भक्ति भरौर 
भ्रानन्द, समस्त प्राणियों के साथ एकता, श्रात्मा का एकत्व स्थायी यथार्थताएे 
हो जाते है । यही ्रध्यात्म रूपान्तर है] 


परन्तु प्रेति के दिव्य रूपान्तर के लिए यह्‌ भी पर्याप्त नहीं है। कारण, 
यहां जो ्रनुभव होता है सह मन के दारा होता है। यहाँ यद्यपि मन श्रपनी 
साधारण स्थिति से ऊपर चढ़ जाता है, उस्पर भ्रध्यात्म शक्ति का प्रभाव 
पड़ता है, परन्तु फिर भी वह्‌ मन ही रहता दै, म्रपने ही स्तर का रहता है। 
इसका दिव्य रूपान्तर नहीं होता । जिस प्रकार मन श्रौर प्राण के भौतिक द्रव्य 
मे, भौतिक जडता में श्रवतीणं होने पर इनकी शक्तियां क्षीण रौर विकृत हौ 
जाती रँ रौर ये भौतिक द्रव्य मे परिवर्तन करके उसे एसा यन्त्र नहीं वना 
सकते जो उनकी नंस्भिक शक्तियों को प्रकट कर सक्र, इसी प्रकार वह्‌ ्रध्यात्म 
शक्ति जिसमें मन प्ररोहण करता दै मन, प्राण प्रर शरीर मे श्रवतीर्ण होकर 
क्षीण-वल श्रौर विकृत हो जाती है नौर इसका दिव्य रूपान्तर नही कर सकती । 
वह केवल विज्ञान या म्रतिमानस तत्त्व है जो श्रपनी शक्तिको क्षीण या विक्त 
किए विना पूरे वेग से क्रिया कर सक्ता है । यदि वह॒ भ्रपनी शक्ति को सीमित 
करता है तो श्रपनी इच्छा से, विवश होकर नहीं । मन जव उस श्रतिमन या 
विज्ञान मे श्रारोहग करता है श्रौर वह वहां से मन, प्राण श्रीर शरीर में 
ग्रवतीणं होकर क्रिया करता है तो ये दिव्य हो जाति ह । उस समय तभोुण 
दिव्य शान्ति ग्रौर शाश्वत विश्रांति करूप में परिणत दो जाता है जिससे 
प्रौ जिसके म्राार पर करम ग्रौर ज्ञान की दिव्य कीड़ा होती है। रजोगुण तप 
या चित्शक्ति की श्रसीम क्रिया का रूप धारण कर लेता है, जोकि प्रत्यन्त तीत्र 
वेग से कायं करते हृए भी घ्रात्मा की श्रचल स्थिरता श्रौर शान्तिको लेगमात् 
भी विचलित नहीं करती । सत्त्वगुण दिव्य-ज्योति ग्रौर॑दिव्य श्रानन्द के रूप 
मे परिणित हो जाता दै। सत्व, रज श्रौर तमोगुणमयी ग्रपरा प्रकृति शान्ति 


(सत्ता), चेतना ग्रौरं ग्रानन्दमयी दैवी या परा प्रकृति के ख्पर मे परिणित हो 
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त है। इस स्थिति मेंजो कमं होते हैँ वही सच्चे खूप मे पशंतया दिव्य 
होते ह। 


ओ ५. ध £ कै कै 


सांख्य में पुरुष (जीवात्मा) ग्रौर त्रिगुणमयी अ्रपरा प्रकृति दो मूल तत्त्व 
दै । श्नात्मा सर्वथा निष्क्रिय है, समस्त कमं करने वाली यह्‌ त्रिगुणमयी श्रपरा- 
प्रकृति ही है । इसकी क्रियाएं सुख, दुःख मोहात्मिका ही हो सकती हँ । इनमें 
म्राज्ञानान्धकार भरा ही रहता है । अ्रतः इस मत में इस प्रकृति के दैवी प्रकृतिमें 
परिणत होने श्रौर पूणं ज्ञानी मृक्तात्मा के लिए पूरं ज्योतिर्मय दिव्य फर्मो के किए 
जाने का श्रवकाश नहीं है । मायावाद की दशा ग्रौर भी प्रधिक दयनीय है ) वहाँ 
बरह्म भ्रौर माया दो तत्त्व हैँ । ब्रह्म सांख्य के पुरुप के समान स्वेथा निष्क्रिय 
दै । माया ही सव कुं करने वाली है । यह पूर्णतया भ्रज्ञानमयी, धोखा देने 
वाली, श्रम उत्पन्न करने वाली ग्रौर विनाशिनी है । पणं ज्ञान होने पर इसका 
श्रौर इसकी क्रियाभ्रों का इस प्रकार विनाश होजाता है जैसे रज्जु के ज्ञान 
होने पर सपंका, सपं के श्रम का ्रौर उससे उत्पन्न होने वाते भय्रादि का । 
इसलिए न यह कभी ज्योतिर्मयी भ्रौर दिव्य हो सकती दै मरौर न पूणं ज्ञानी 
मृक्तात्मा के लिए दिव्य कर्मो की संभावना है। 


गीताने श्रपरा श्रौर परा दो प्रकृतिं मानी हैँ । श्रपरा प्रकृति त्रिगणमयी 
है । परा प्रकृति सत्ता, चेतना श्रौर ्रानन्दम्यौ दै, (सच्चिदानन्द) पुरुपोत्तम की 
शक्ति है । श्रपरा प्रकृति इस दैवी प्रकृति का ही परिणाम या रूप-विशेष दै 
श्रतः जसे मिद्री का कायं घड़ाफिरमिदरीका खूप धारण कर सकता है इसी 
प्रकार तम, रज, सत्त्व गुणमयी ग्रपरा प्रकृति शान्ति (सत्ता), चित्शक्ति (चेतना) 
ग्रौर श्रानन्दमयी परा प्रकृति कारूप धारण कर सकती टै रौर इसे प्राप्त कर 
लेने पर मुक्तात्मा के कर्मं पूणं तया दिव्य होते हैँ । इसलिए गीता मे दिव्य कर्मो 
के लिए पूराश्रवकाश है श्रौर निश्चय ही यह सिद्धान्त प्रचलित सांख्य श्रौर 
मायावाद से उत्तम है (रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌) । 


परन्तु गीता में जिन भ्रनभवों श्रौर परिवत्तंनों का वर्णन मिलता दैवे 


१६२ ] गीता-नवनीत 
उच्चतम श्रध्यात्म स्तरके हँ। ्रतिमानस स्तर का “मद्‌भावमागता., मम 
साधम्यंभागता.” श्रादि कुं वचनो मे संकेत-मात्र मिलता है, परन्तु वे 
“मद्भाव” ्रौर “मम साधम्यं" क्या हँ श्रौर इनके प्राप्त करने के लिए साधक 
को किन विशेष भूमिकां मे से वीतना होता दै श्नौर इन्दं प्राप्त करलेने पर 
उसके मन, प्राण प्रौर शरीर की क्या दशा होगी श्रौर उसके कर्मं किस प्रकार 
के होगे इत्यादि विषयों को उत्तम रहस्य के गोपनीय प्रंश के रूपमेंचछिपा लिया 
गया है । इसके कारण स्पष्ट हैँ । ये उच्चकोटि की वस्तुएः ्रनुभवेक-वे् हैँ श्रौर 
इनका इस प्रकार वरान नहीं किया जा सकता क्रि जिसे वह्‌ मन समभः सके 
जिसने इस श्रतिमानस स्तर के रूपान्तर का ग्रनुभव नहीं किया है प्रौरजो 
श्रात्मा उस ज्योतिर्मय प्रदेश में निवास करने लगा है उसके लिए णाव्दिक वणेन 
दर्द्र, श्रपर्याप्त श्नौर निरथंक है । यह भी सम्भवटहै कि जिस समय गीताका 
ग्रजुन को उपदेश हुश्रा उस समय भगवान्‌ ने मानव जाति को श्रतिमानस स्तर 
की साधना के लिए तैयार न देखकर गीत मे उस रहस्य का विस्तारपूर्वक व्ण॑न 
करना उचित न समा हो । ग्रतः गीता उच्चतम श्रध्यात्म-मन की सीमाश्रों पर 
रुक जाती है श्रौर अ्रतिमानस ज्योति के वैभवों में प्रवेश नदीं करती । परन्तु 
फिर भी गीता का इ्रन्तर्यामी भगवान्‌ के साथ न केवल निष्क्रिय श्रपितु सक्रिय 
तादात्म्य का रहस्य, हमारी प्रकृति के भीतर निवास करने वाले पथ.प्रदशंक ग्रौर 
प्रभु के प्रति पूं समर्पण का रहस्य केन्रीभूत रहस्य दै । यह समपेण श्रतिमानस 
परिवत्तंन के लिए श्रनिवायं साधन है प्रौर प्रतिमानस परिवर्तन के होने पर 
ही सक्रिय तादात्म्य सम्भव होता है' 1 
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तेरहवा परिच्छेद [ १९३ 


श्रतिमानस स्तरों का ्रौर उन्हें प्राप्त करर लेने पर जो मनुष्य के मन, प्राण 
श्रौर शरीर पर प्रौर मानव-जाति पर प्रभाव पड़ेगा श्रौर उनकी प्राप्ति के 
साधनों का सविस्तार वणन श्री प्ररविन्द के दिव्य जीवन, योग समन्वय प्रादि 
ग्रन्थों में मिलता है, यद्यपि उच्चतम स्तरों की साधना का सविस्तर वर्णन 
भविष्यः के लिए, सम्भवतः उस दिग्य प्रतिमानप देहं के लिए छोड दिया गया 
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९६४ ॥ गीता-नवनीत 
है जिसे मानव-जाति के लिए प्राप्त करना उनकी योग-साधना का प्रधान लक्ष्य 


रहा है श्रौर जिसे सरव-प्रथम धारण करके फिर दूसरी बार पृथ्वी पर्‌ श्रते का 
उन्होने भ्र।श्वासन दिया है । 


॥ इति ॥ 


गीता-नवनीत का प्रथम भाग समाप्त । 





न 
१. श्री श्ररविन्द ने ८ दिसम्बर, १९५० को श्रौ माता जी के प्राथैना करने 
पर इस प्रकार सुनिश्चितः श्राश्वासन दिया है: 
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सम्मतियां १६९ 


मैने "लाइफ डिवाइन' के सिद्धान्तो ग्रौर कुछ शब्दों के हिन्दी पर्यायों के 
सम्बन्ध में प्राचां श्री केणवदेव जी से बातचीत कीटहै। उनङे उत्तरो को 
सुनकर उनकी वित्ता, प्रतिभा श्रौर श्री श्ररविन्द के सिद्धान्तो के सम्बन्धमें 
उनक्रे गम्भीर ज्ञान की गहरी दाप मेरे ऊपर पड़ी) मँ एेसा समभताहूंकि 
श्री म्ररविन्द ने श्रपने 'लादफ डिवाइन" नामक ग्रन्थ में जिन शब्दों का प्रयोगं 
क्रियादहैवे मनो सजीव द । श्री आचार्य जी ने ग्रपने प्रनृवाद में उस सजीवता 
को सुरक्षित रखने का सफल प्रयास करिया है 1 मे यह्‌ लिखते हुए हषं होता 
है कि ग्राचायं जीने मूल ग्रन्थ के गम्भीर श्रौर जटिल भावों को सरल, सजीव 
श्रौर उच्च साहित्यिक भाषा में ठीक-ठीक व्यक्त करने में पूणे सफलता प्राप्त की 
है । हिन्दी जगत्‌ को ग्रौर विशेषकर दर्ग प्रेमियों को श्री प्राचार्यजी के इस 
सत्यप्रास के लिए कृतज्ञ होना चाहिये 1 


डा० संगलदेव शास्त्री 
पूर्वं उपकूलपति 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


समस्त प्रनूदित ग्रन्थ एसा सरल, स्नाभाविक श्रौर धाराप्रवाही है कि 
जिससे मूल ग्रन्थ के विषय को समभे मे कठिनाई या रुकावट नहीं होती । 
किसी भी उच्च कोटि के प्रनुवाद मे जो विशेषताएं होनी चाहिये वे प्रायः सभी 
इसमें विद्यमान है श्रौर इसलिए मे यह कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं 
है कि यह श्रनुवाद इस प्रकारके किसी भी भ्रन्य प्रयास सेश्रष्ठरै 


डा० रामनाथ शर्मा 
रीडर तथा अध्यक्ष, दशन विभाग 
मेरठ कांलिज, मेरठ विश्वविद्यालय 


श्री श्ररविन्द जसे बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्च दाशंनिक के लिए श्री स्वामी 
केषवदेव जी जसे श्रनुवादक का मिलना वंसा ही है जैसा किसी कवि का कथन 


धे 


२०० गीता-नवनीन 


यह हन्ना मणि-कांचन-णोग है } 
मिलन है णहु स्वणं-सुगन्ध का । 


श्री ्ररविन्द कै दान्‌ ग्रन्थों भें सफल-युन्दर प्रभावशाली श्रनुवाद के लिए 
कमसे कम जो प्रधिकार एवं जितनी व्यक्तिगत योग्यता श्रावश्यक थी वह्‌ 


सवं 
श्री स्वामी केशवदेव जी मे एकत्र पाते ॥ 


जिस प्रकार मूल ग्रन्थ श्री श्ररविन्द के भाषा-वेभव, विचार-गाम्नीर्यं एवं 
रचना-कौशल से फुला-फला है, उसी प्रकार प्रस्तुत श्रनृवाद भीश्री प्राचार 
जो कै प्रखर पाण्डित्य, अ्रध्ययन-च्रध्यापन एवं चिन्तन-मनन का सत्परिणाम ही 
नही, शरद्धा एवं निष्ठा का भी सुन्दर परिचायक है । इसके प्रतिरिक्त, योग- 
साधना के प्रभाव से उनकी भापामें एक विशेष प्रकार का श्रोज टै जिसका 
भ्न्यत्र मिलना दुलंम है । इस प्रनुवाद मे शास्त्रीय शुधता के साथ-साथ..पेसी 
सरलता स्वाभाविकता श्नौर स्पष्टता विद्यमान है कि पाठकों को पठते समय 
कहीं सकने या मूल ग्रन्थ को उलटने की ग्रावश्यकता नहीं होती । 


पारिभाषिक शब्दों के चुनाव, भावों की स्पष्टता, उच्च साहित्यिक भाषा 
तथा मूल ग्रन्थ कौ भावना के प्रविक निकट होने के कारण भारतीय भाषाश्रौ 
मं भ्रमी तक. खपे ग्न्य सभी ्रनुवादां में श्रेष्ठ है । भावश्रौर भाषा कीटष्टि 
से जिस प्रकार "लाइफ डिवाइन' विश्व का उच्चसम कोटि का मौलिक ग्रन्थ है 
इसी प्रकार उसके भावों को बहुत निकटता एवं स्पष्टता के साथ उपयुक्त भाषा 
म प्रभिन्यक्तकरनेके कारण यह्‌ मरनुवाद हिन्द भाषा में प्रपनी श्रनूटी 
मौलिकता रखता है जो प्रायः दुलभ होती है। 


- कोशा 


दशन शास्र की स्नातकोत्तर श्रं णियों, प्राध्यापकों शौर दशंन शास्त्र पर 
विशेष ब्रनुसन्धान करने वालों के लिए यह पुस्तक भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 


- -हिन्दुस्तान 


सम्मतियां २०१ 
दिव्य जीवन रहस्य 


यह्‌ लघु पुस्तिका श्री श्ररविन्द क्रत (लाइफ डिवाइन' नामक ग्रन्थ के दूसरे 
भाग के दूसरे खण्ड के प्रनुवाद कौ भूमिकाके रूपमे है । इसके पदन से पाठको 
को दिव्य जीवन ग्रन्य में प्रतिपादित श्र ्ररविन्द के जटिल प्रर गंभीर 
दार्शनिक व्रिचारोंकाकमसे कम शब्दों में युक्तियुक्त वोध हो जत्ता दै 
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श्री श्ररविन्द दश्ञेन प्रवेशिका 


यह पूस्तक श्री ्राचायं केशव देव जी के द्वारा लिखित श्रग्रेजी पुस्तक 
©णात< 19 अ ^ पए्ात०)§ ए01108०एा# का परिवधित हिन्दी संस्करण 
है । श्री श्ररविन्द ने श्रपने ग्रन्थो मे जिन दार्शनिक गौर ग्राध्यात्मिक पारिभाषिक 
शब्दों को प्रयोग किया है उनकी श्री श्ररविन्द की ही भाषा में संक्षिप्त व्याख्या 
का भ्नुवाद इस पुस्तक के पहले भाग में दिया गया ह । पुस्तक के दूसरे भाग में 
श्री श्राचायं जी ने उन शब्दों की सरल भाषा में व्याख्या ग्रौर विवेचना की है । 


उन व्याख्याग्रों को इस प्रकार क्रमवद्ध किया गया है कि जिससे पाठक को कम ` 


से कम शब्दों में श्री अ्ररविन्द के दशंन का परिचय प्राप्त हो जाता है ग्रौर उनके 
गंभीर भावों के समाने के लिए एक दढ श्राधारं प्राप्त हो जाता है। 


गीता विज्ञान 


'गीता-विज्ञान' में लेखक ने "एस्सेज श्रंन दी गीता' मे से श्लोकों के प्रत्येक 
शब्द के प्रर्थो का चयन करके पृथक्‌ पृथक्‌ हिन्दी प्रनुवाद किया है म्रौर गम्भीर 
भाव नीचे टिप्पणी के रूपमे दिये हैँ । इस प्रकार भ्रन्वय, पदच्छेद, श्रथं ्रौर 
भावाथ सहित यह ग्रन्थ साधारण संस्कृत-हिन्दी पदे-लिखों के लिए भी श्री 
भ्ररविन्द के गम्भीर भ्राध्यात्मिक ग्रौर दाशंनिक भावों में प्रवेश का द्वार 
खोल देता है । 


विज्ञान (ऽए) के.्रालोक मे गीता की यह्‌ व्याख्या भारतीय धर्म 
श्रोर दशन के प्रति एक सुसम्बद्ध नवछ्ृत रूप उपस्थित करती है । निःसन्देह यह 
एक श्रभिनव प्रयास है -- विश्व ज्योति 


सम्मतियां ॥ २०३ 


16 वपा 085 (त 0 06 एण ला छण] 10 € उफ 
एप 0 {16 ला [नाला 0 वा ^ पाछो7त०§ प्ल फालन्ात (0 
(116 01184} 25 6 0111 17 [115 "58895 01 116 31122. {11086 0 
४8111 {0 पा10€ा51871त 176 ऽश्ाील6 अति तशाशाा८ शं71]€ 1684117 
0 (16 618 वाठ ०0५१] {0 एपाऽल 115 8९७ 11 076. {1118 
००]८ 15 ©9€{6त 10 ऽला*€ ६8 8 (0ाएल॑ला। &०१५ (0 4] प्रा- 
17107 ऽद्लरला§ वला अपद] एल १्०0॥. 


णाल 1018 


¶7€ (14 7972 15ऽ 2 9710] 1740518110 9 211 ॥6 
81110125 271त 116 {लवन 9 116 314 (0ा12176त्‌ 771 ऽ ^ णा०- 
0110015 "58258 ० {€ 118. 115 वपता ऽ 68118४9 [06४६ 
4611872. 15 धा] 1771216 ° 87 ^णा०णा7त० 4507870 800 8. 1687160 
8011017 0{ 88781. = प्र€ 125 8]1768त्‌9 ए्णत(1ला 3९४८8] {76211865 
0681178 ५४111 ऽ ^ प्001100"5 श०ा८§ 210 शां ध15, 16 18, 11676- 
1076, ण]1]‰ वृण8110€त 10 174181816 ऽं ^ प्र7001710015 ४००]. {116 
(114 ४1713182 15 80 €४८6][ल॥ 710108८4 07 7600675 +110 976 
अा711 प्व] [लानत भात्‌ धा6 प्रावा शाद्रंठपऽ 10 7480 116 
प्रा [7ाला7612॥1011 ०{ प्6€ 51101८85 9 176 60114. 


710 


गीता प्रदीप 


प्रस्तुत पुस्तक श्री प्ररविन्द के “एस्सेज श्रंन दी गीता" मे से संकलित गीता 
के श्लोको के ्रग्रेजी भ्रनुवाद का हिन्दी रूपान्तर है । श्री भ्ररविन्द आश्रम के 
वायुमण्डल मे पोषित ्रनुभवी तथा विद्वानु व्यक्ति दवारा होने के कारण अनुवाद 
सभी वर्गो के पाठकों के लिए बोधगम्य है, प्रामाणिक तो होना ही चाहिये । 


- जीवन साहित्य 


२०४ गीता-नवनीत 


“गीता प्रदीपः पुस्तक की सवसे वड़ी विशेषता यह दहै कि यह्‌ न केवल 
योगिराज श्री भ्ररविन्द वारा गीता के श्रंग्रंजौ प्रनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ह 
भरपितु उसे इस प्रकार सरल, सुबोध भाषा तथा ग्रोजस्वी एवं हृदयग्राही शैली 
मे प्रस्तुत किया गया है कि पाठक लम्बी व्याख्याश्रों के चक्रव्यूह मे फंसे विना 
गीता क ममं तक पहुच जाता है । 


- नवभारत टाइम्स 


गीता नवनीत 


“गीता-नवनीतः' के लेखक श्री स्वामी केणवदेव जी श्राचायं भारत के उन 
गिने-चुने योडे से व्यक्तियों मसे हैँ जिन्हे श्री ग्ररविन्द के विचारया को हिन्दी 
भाषा द्वारा देण मे प्रचार करने का प्रधिकारी कहा जा सकता है । श्रापने हिन्दू 
विश्वविद्यालय काशौ में रहकर भारतीय तथा पाश्चात्य दशनो का गहरा 
श्रध्ययन किया है । श्रापने लगभग वारह-तेरह वर्षों की कठोर साधना श्रौर 
तपस्या से गीता ग्रौर ९स्सेज श्न दी गीताः को मथकर उनमें से शगीता- 
नवनीत" निकाला है । यह्‌ पुस्तक गीता के विषय मे एक महत्वपुणं रचना है । 
मेरा विश्वास है कि इषके द्वारा गीता श्रौर श्री प्ररविन्द के. गम्भीर भावोंमें 
हिन्दी जानने वाले सरलता से प्रवेण पा सकंगे । 


--डा० भिक्छनलाल भ्रात्रेय 
अध्यक्ष दशन, मनोविज्ञान, धमं तथा भारतीय दश्चेन 
काशी विश्वविद्यालय । 


श्राचायं केशवदेवजी ने श्री ग्ररविन्द की दृष्टि से गीता-ज्ञान को जन- 
साघारण तकं पहुंचाने का जो कायं “गीता-नवनीत' के द्वारा किया है वह 


सम्मतियां २०५ 


प्रशंसनीय है । गीता के मुल विषय को इतनी हृदयग्राही शैली मे समभाया 
गया है किं इसमें तनिक भी बो नहीं मालूम होता । 


- नवभारत टाइभ्स 

शरी श्ररविन्द के गीता प्रवन्ध', "दिव्य जीवनः, "योग समन्वय" श्रादि ग्रन्थों 
के गहरे श्रध्ययन से लिखा गया ठै श्रौर लेखक की तीक्ष्ण बुद्धि श्रौर उच्च 
कोति के प्रनुभव का परिचय देता है । राष्टूभाषा में एक नया रत्न है । 


- प्रभात 
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प्रात्स-समपण योग 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता में जिस योन को अ्रपन। उन्तम रहस्य, गुह्यतम 
रहस्य कहा है, वह स्ात्म-समर्पण योग ही है । विद्वानु भ्रनुभवी लेखक ने 
किसका समर्पण किया जाय, किसे किया जाय, कंसे इसे प्रारम्भ किया जाय 
श्नौर फिर कंसे क्रमशः श्रागे वढाया जाय- इन सव रहस्यों का प्रकाश जिस 
क्रमिक भूमिका सें ्रौर सरल एवं स्पष्ट भाषा में किया है उससे यह्‌ गूढतम 
विषय बहुत ही सरल हो जाता है 1 ग्रनेक उच्च कोटि के भ्राध्यात्मिक ग्रन्थों 
श्रौर महात्माग्रों के विषयोपयोगी उत्तम-उत्तम वचनो के उद्धरण से विषय 
प्रतिपादन में म्रपूरवं रोचकता भ्रा गई है । गीता के शरणागति योग को प्रपने 
जीवन में लाने की इच्छा रखने वालों के लिए यहं पृस्तक बहुत उपयोगी दै 1 





-प्रमात 
'गीता-नवनीतः श्रौर ्रात्म-समपंण योग' दोनों पुस्तकें बहुत च्रच्छी हैँ। 
उनके प्रसार से लोगों को सत्य कौ खोज मे बहुत श्रच्छा प्रकाश मिलेगा । 

श्रापकी सत्क्रियां के लिए धन्यवाद । 
--हनुमानप्रसाद पोदार (सम्पादक "कल्याणः ) 


सम्मतियां २०७ 


सत्य का रहस्य 

इसमें प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मो के महात्माग्रों के वचनरूपी रत्नों 
को जिस सुन्दरता के साथ एक सूत्र में ग्रथित किया गया है उससे यहं पुस्तक 
एक प्रदुभुत प्रभा से जगमगाती-सी जान पड़ती है। इसके पठने से संकीणं 
साम्प्रदायिकता दर होती है श्नौर हृदय मे समस्त घर्मो के प्रति प्रेम, सौहादं प्रौर 
एकमानवता की भावना जागृत होती है । 
. देश में स्वतन्त्रता के वाद जो सवंसाधारण में भ्रष्टाचार श्रौर विद्याधियों 
म श्रनुशासनहीनता जेसी निम्न कोटि की प्रवृत्तियां बढृती दिखाई दे रही है ग्रौर 
विचारशील मनुष्यों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय वनी हई दँ उनके निरा- 
करणम श्रौर जीवन को श्रेष्ठ एवं उन्नत बनाने मेँ इस पुस्तक से पर्याप्त 
सहायता मिलेगी- षी मेरी धारणा है । 


षु 

-- श्री श्रनन्तशयनम्‌ श्रथ्यनर 

(भू° पु° श्रध्यक्ष लोकसभा) 

सत्य का रहस्य' जो पुस्तक का नाम है उसे वास्तव मे जान ग्रौर पहचान 

सकना सरल नहीं । एसे गढ़ तत्त्व को समभन ग्रौर उसका प्रात्मानुभव करना 

ही जीवन का सुन्दरतम रहस्य है । श्री स्वामी केलवदेव जी ने इसको श्रनेक 

रूपो मे सरल वनाकर समाने का प्रयास किया है तथा ग्रनेक महापुरुषों के 

जीवन की विभिन्न घटनाश्रों का उल्लेख कर व्यावहारिक जीवन में कंसे सत्य 
का श्रवलम्बन किया जाय उसे सुन्दर प्रौर सरल रूप में व्यक्त किया है । 

-- भरी लालवहादुर शास्त्री 

(भू° प° प्रधानयन्त्री) 

टस पुस्तक में श्राचायं केणवदेव जी ने श्री श्ररविन्द प्रौर साताजी की 

शिक्षा का ्रनुसरण करते हुए, सत्य क्या है श्रौर कंसे उसे जीवन में श्रपनाया 

जाय, इन प्रष्नों का सुन्दर, सरल, समुचित, सारगभित उत्तर दिया है । 
श्री ्ररविन्द शब्दकोष 
श्री श्ररविन्द द्वारा "लाइफ डिवाइन' रादि ग्रन्थों मे प्रयुक्त लगभग ५००० 
श्रग्ेजी शब्दों के लगभग १२००० हिन्दी समानार्थक इस कोषमें दिये गये ह । 


२०८ गीता-नवनीत 


लगभग १४०० भ्रग्रेजी शब्दों के लगभग ३००० संस्कृत समाना्थक एसे द्यि 
गये हँ कि जिनका स्वयं श्री ्ररविन्द ने श्रपने ग्रन्थो मे प्रयोग किया है प्नौर 
वे हिन्दी तथा भारत की दूसरी भाषो में प्रयुक्त कयि जा सकते है । 
श्राचायं जी ने श्री ्ररविन्द के विशिष्ट शब्दों के जो हिन्दी समानाथेक 
इस कोषमें दिये है वे इस प्रकारके कि जो सुनते ही श्रोता को उनके उन 
श्ान्तरिक भावों का आभास करादेते हज मूल ग्रन्व के वार वार अध्ययन 
करने पर भी प्रायः बुद्धिगम्य नहीं होते । 
इस कोश के लिए उन्होने भ्रग्रे जी शब्दों के हिन्दी समाना्थैक वहत प्रध्ययन 
श्रौर परिश्रम कै द्वारा प्राचीन साहित्य मेसेखोज कर निकाले है । साथ ही 
उन्होने नवीनतम प्रकाशित कोशो ग्रौर गव्दावलियों से भी सहायता ली दहै। 
इस प्रकार इस कोश को वतंमानकालीन हिन्दी भाषी जनता कै लिए सवथा 
उपयुक्त बना दिया है । मुभे यह कहते हए लेशमात्र भी संकोच नहीं होता कि 
हिन्दी भाषा की निधि की श्रीवृद्धि करने वाला यह एकं नवीन रत्न दै जिसके 
लिए श्री भ्राचायं जी वधाई के पावर है। 
- पं मंगलदेव शास्त्री 
भू° पू० उपकुलपति, 


वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय 
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